









सोंदाहरण-'सुबोधिनी” संस्कृत-हिन्दी टीका तथा 
परीक्षापयागी विविध परिशिष्ट सहित | 
आज तक इस ग्रन्थ की कई भी एसी सरल टीका नहीं थी जिससे परीक्षार्थी 
विद्यार्थी सुलभता पूर्वक sa ոպ का आशय समझ सकें? अतः इस अभिनव 


संस्करण में अवतरणों के साथ २ प्रत्येक ա की परीक्षोपयोगी उदाइरण सहित 
संस्कृत हिन्दी टोका, नाना चक्र ओर अन्त में वास्तुपूजाविधि, गुइप्रवेशविधि, 


aa ग॒धादिपतनशान्तिविधि आदि अनेक परिशिष्ट दिये गये हें । 211) 
लामशर्सहिताक्त-भ्ुशुर्सहितेक्-- 
भावफलाध्यायः 


_  “रषोषिनीः-'विमलाः भाषाटीका सहितः | 
० aqua युगमें महर्षि लोमश प्रणीत Գազար तथा «ՀԱ ՀՎ ्रणीत 
“मूगुसंहिताः का कितना यथार्थ फळ घटता हे; यहद बात सर्व विदित दे । इन्दी 
उपक दोनों महान्‌ ग्रन्थों के सार भूत प्रस्तुत “भावफळाध्याय”” नामक अन्थ 
दै । आज तक प्रायः इसका विशुद्ध संस्करण अप्राप्य ही था, जन साधारण की सुभीता 
के किये महष लोमश प्रणीत 'भावफलाध्याय? तथा मदषि ay प्रणीत भावफळाभ्याय? 
नामक दोनों ser एक ही जिल्द में प्रकाशित कर दिये गये दें । 1) 


जातकपारिजातः-( साचित्रः ) 
'सुघाझाळिनी' "विमल? संस्कृत-हिन्दी टीकाइयोपितः 
परीक्षोपयोगी सरल संस्कृत-हिन्दी टीका, उपपत्ति तथा पदार्थनिर्देशक नाना 
चित्र-चक आदि विविध विषयों खे विभूषित «Վ ata ա अभिनव 
सर्वोत्तम seq संस्करण प्रथम बार ही प्रकाशित होकर संस्कृत संसार में उथळ- 
पुथळ मचा रहा 21 कठिन परिस्थिति के कारण इसकी बहुत कम प्रतियाँ छपी Հ 
अतः परीक्षार्थी विद्यार्थी शीघ्र मंगा कर लाभ उठाव | ६) 


धराचक्रम्‌ 
comfy? भाषा टीका सहितम्‌ | 
यदि आप र्भी भगवती वसुन्धरा के गभ से अमूल्य age का 


उपलब्ध करने में रुचि रखते हों तो महषि सोमश տխ इस “घराच? 
सामक मन्थ के प्रश्तुत संस्करण को एक बार अवश्य देखिये । 23 


सूर्यसिड्धान्तः 
तत्वात भाष्यो पपात्ते-दिप्पणी निः साहित! | 
पूर्व प्रकाशित सभी टीकाश्रों के गुण दोषों की समालोचना करके प्रस्तुत 
संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है «Հ बड़े विद्वानोने उपयुक्त ततत्वाशतभाष्य 
को निरीक्षण करके मुक्त कण्ठ से इसकी प्रशंसा की है | सूर्यसिद्धान्त का ऐसा 
प्रशंसनीय संस्करण यह प्रथम बार ही प्रकाशित हो रहा है शीघ्र प्रात होगा | 


श्रापिस्थानम्‌--चोखस्बा संस्कृत पुस्तकालय, बनारस सिटी | 
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॥ शो; !) 
काशी-संस्कृत-सीरिज--अ्न्थमालाया; 
१९७ 
AC 


( ज्योतिषवि भागे (५) पञ्चमं एष्पम्‌ ) 


aie d 





ատ: | 
जन्मपञ्ननीपकः 
सोदाहरणसरटिप्पणहिन्दीटीकापरिष्कृतः । 


आजमयढ्मण्डलान्तर्गतब्र्मपुरामिजन- 
Go श्रीधर्मद्त्तद्व्विदितनुजनुषा ज्योतिषाचाङ्यं- 


श्रीविन्ध्येर्‌ ne सादाहविवेदिना 
विरचितः | 


[ सपरिष्कृत परिवद्धितं द्वितीयं संस्करणम्‌ | 





प्रकाशक: -- 


जयकृष्णदास--हरिदास गुप्त+-- 
चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस, 


विद्याविलासप्रेस, बनारस सिटी | 





fae Je २००३ | मूल्य Հ) | १९४६ ई० 
[ अस्य अन्थस्य सवेऽविकाराः प्रकाशकाधीनाः | 


“बक TBAT oh 


यसादकज्ञयुग्लस्मरणात्खलु शङ्करः | 
सकुट॒ग्बः समर्था 5भूच्छुड्ठतु किल तं नुमः ॥ 

भारत के कोने २ तक जन्मपत्रनिर्माण का प्रचुरप्रचार होते हुए 
भो एसो छोटी कोई पुस्तक नही मिलती जिससे थोड़े हि में उसके सारे 
सार ज्ञात हो AT) मानसागरी, होरारत्त, जातकपद्धति प्रसूति पुस्तक 
जो आज कल वाज्ञारो में अधिकता से उपलब्ध होती हँ, विस्तृतरूप में 
ओर THE होने के कारण प्रत्येक पण्डितां का उपकारक नहो हें। भत 
मेने अपने कई छात्रों ओर वयाकरण मित्रों के बार २ अनुरोध करने पर 
आजकल साधारणतः जिन २ विषयों का सन्निवेश जन्मपत्रिकाओं मे 
होता हे, उन्हीं के बनाने के प्रकारो को यथासाध्य सरलतम Tat डारा 
इसमें लिखा हे । जिन विषयों मे कोई विशेषता नहीं उनको प्राचोनाचा- 
थ्याक्त Gat में ही रख दिया हे । प्रत्येक विषयों का ախ Վառ 
हो जाने के लिये सोदाहरण सरळ նարա और जगह २ पर 
आवश्यक टिप्पणे भो कर दिया है । 

पुस्तक का आकार बढ़ जाने के भय से फलितभाग का विशेष स- 
न्रिवेश इस में नहीं किया गया हे। यथासम्भव अवकाश मिलने पर 
दुसरे भाग के रूप में ( यदि प्रथमभाग पण्डितों के हृदय को कुछ भी 
आकर्षित कर सका ՅԼ) उसके प्रकाशन का प्रय किया जायगा | 

इसमें लिखित प्रत्येक विषयों के बारे में किसी प्रकार को खेचा- 
तानी नहीं को गई है इसको विज्जन अपनी साराखारपरिशोलिनो बुद्धि 
से पत्तपातविहीन होकर स्वयं विचार aa | 


गनेन चेत्सज्जनमानसेषु «Վին: स्याल्लवमात्रमेव । 
तदाद्यमेघोत्यमपि स्वकीयं परिश्रमं घन्यतम हि मन्ये ॥ 
इग्दोषजा ATA ममेह ՎՈՎ सम्मुद्रण॒यन्त्रदोषात्‌ | 
तास्तास्समस्ताः स्वधिया सुधीमिः संशोधनीयाः स्वकृपालदेन կ 


शमिति | 
शारदासदन विद्यालयः, ब्रह्मपुर } सजनं का सेवक are 
२४-१२-१६३५ इ० विस्थ्यदवराप्रसा 


Սմ աաՀՀՎԿԱՎՎՅ- 
काया उदोडप्र दिदि तकेराम३£ कोंडे are Մազ निवाते । 
आजश्चृगवप्रान्वगते सुरस्पे ग्रामे 14 Յագո աա १ ? ॥ 
RAZA 1इजवर्य्यपूञ्यः श्री मञ्च «ատամ: | 
मःन्यो घदान्यः प्रपितासहो मे भोले तिनाखा जगति प्रसिद्ध ॥ २ ի 
तरुयाऽमवन्वह्ि मितास्तनूजास्तेज्वप्रजो बालकरामरामा । 
तन्यानुजः कृष्ण इति «Բա Մորս सद्धिपणाधनोढयः भ ३ । 
श्रीमान्ततो शमहितों महात्मा पितामहो में सातिमालुदारः ! 
विद्यानयोदारतया «ԱՅՅ ख्वजन्मनालंकारणं चकार ॥ ४ ५ 
पुत्रास्तदीया बहवो विनष्टा अन्ते वयल्यव दठो बभूव | 
धीरो झुदरारो विदुषां वरिष्ठ; श्रोधमदत्तो जनको मदीचः ॥ २ |) 
विज्ञस्यञ्द्चयष्कल्य aca घुत्रोऽसचं किल | 
बिन्ध्येश्रीप्रसादेति नाम्ना लोकेतिविश्वतः ॥ ६ ॥ 
एका किने ai जनको मदीयः साखैकवर्षीयसितोडसदायम्‌ | 
हा मेउसद्वायां जननीं तथ$ च ढुःबाम्बुराशो नितरः निमझाम्‌ ॥ ७ ॥ 
कृत्वा च माता पितरो cia घोरान्धकाऽतितरां विळीनो | 
चित्तं स्वकीर्य कठिन Gara यातो दिवं भूमितर्ल विहाय ս ८ ॥ 
श्रीविश्वनाथकृपया नगरी तदीर्या सम्प्राप्य मोतृजनकल्य कृपावलम्बात्‌ | 
रामानिलाव इति सुप्रथितस्य नाम्ना ज्ञानं झबाप्य सुलिपेल्तत एव सम्यक्‌ ॥ «ն 
तसः श्रीप्रभुद्तत्तालयमदामदिमशालिनः । 
विज्ञवथ्येल्य सविध agdendtisa ॥ १० ॥ 
श्रीपृज्यपादयुसवयर्ष रिसालदच्तज्ज्यो तिविदः सुधिषणाधनिनल्तथा च । 
खोकोचरोत्तमणुरे मथितस्य श्रीमत्पूज्यादिघिप्युगलल्य सुधाकरस्य ॥ ११ ॥ 
सूनोः समल्तमणितार्णवपारगश्री प्मकरस्थ शरणागतबत्ललस्य | 
ज्योतिविदः सकलकाव्यकलाप्रवीण श्रीचन्द्रशेखर सुधीप्रवरल्य ՀԵՂԱ १२ ॥ 
प्राप्यान्तेवासित्व॑ ava: खमवाषय बोबकलिकांच | 
दह्वाचार्यपरीक्षां ज्योतिश््याके ससुत्ती : կ १३ ॥ 
खघुजातकरुष सरलां stat श्रीबा्योधिनीनाम्ीम्‌ | 
संकृतभाषावद्धां विधाय पूव ततः पश्चात ॥ १४ ॥ 
जातकालंङतेः स्पर्श Teksi सभूमिकाम्‌ । 
दोरिकार्णां मनह्तुष्ये ( विनोदाय ) विधाय तदनन्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 
अखिछव्यवहृतिसिदये सु'फलितनचरल संग्रह? दिच्यस्‌ | 
डिन्दीटीकोषेतं सोदाइरणं प्रकाशयित्वा च ॥ १६ ॥ 
Ազա Ժա शिथिलितमखिल॑ स्वीयगेईप्रबन्थ 
aawines काइया? सनिध्रसनविधि खंविधाल्यन्‌ स्वगेहे | 
ga संवत्सरे भूसिखगखगधरा १९९१ संमिते वेक्रमीये 
ग्रन्थ चेमे सटीक उससुचितरचित पूर्णता प्रापयांसि ॥ १७ ն 


Հ 
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सङ्गलाचरण-- 
यत्कृपालेशतः सर्वे Հազա दिवोकसः | 
६४ दातुं समथो स्युस्तं रामं शिरसा नुमः ॥ १ ॥ 
जिसकी कृपा के लेश से Aa, इन्द्र, महेश इत्यादि देववृन्द अथवा! 
केन्द्रे इत्यादि ( केन्द्र स्थान १।४।७।१० के स्वामी, त्रिकोण स्थान ५९ के 
स्वामो इत्यादि ) प्रह अपना २ अभीष्ट फळ देने में aad होते हैं, इस 
भगवान्‌ श्रीराम बन्द्रजी को में शिरसे प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥ 
पञ्चाङ्ग पर से प्रह स्पष्टकरने की रीति-- 
सूर्योद्याधातकाल सावनेएं प्रकीर्तितम | 
पञ्चाङ्गस्थं मिश्रमानं पद्िसंई वुधेः स्वृतम॥ २॥ 
अनयोरन्तरं काय्येमवारिष्टे दिनादिकम्‌ | 
पहुयाधिक्ये यातसंज्ञमेष्यमिष्टाधिक भवेत्‌ ॥ हे ॥ 
यातेष्यकालन दिनादिकेन 
निध्नी गति; खाईु६०हृता5प्रभागा! | 
शोध्यात्र योज्याः स्य द 
पाते तथा वक्रसगे ԱՎ ॥ ४ ॥ 


सूय के बिम्वाधोंदयकाल से जन्मसमय तक जितना घटी पछ बीता हो 

इस को सावन इष्टकाळ और तिथिपत्र ( पञ्चाङ्ग ) में ठिखे मिश्रमानकाळ 
को पंक्ति कहते हैं ( महळाघवीयपश्चाङ्ग में सूर्योदय काल का ही स्पष्टप्रह 
बना रहता है, अतः उसमें उदयकाळ को ही पंक्ति समझना चाहिये ) । 
इन दोनों ( (աաա ओर पंक्ति ) का अन्तर करने ( जिस में जो घट 
(१) बण्यदि ते वट्यादि श्श्काल बनाने diem 
era से मध्याइ के भीतर का जन्म हो Ռասա» are मिली « 





2 जन्मपत्रदोषक!-- 


जाय, घटा देने) से जो शेष दिनादिक बचे, वह “क्ति अधिक हो ( अथात्‌ 
पंक्ति में इष्ट घटान से शेष बचा at) तो यातदिवख (या छण चालन ), 
इष्टकाळ, अधिक हो ( अर्थात्‌ इष्टकाछ में पंक्ति घटाने से शेष बचा हो ) 
तो ऐष्यदिवस ( या घनचाळन ) कहलाता है । 


तत ( ऋण ) अथवा ऐेष्य ( घन ) दिवखादि से पञ्चाङ्ग में लिखे स्पट- 
ng की गति को गोमूत्रिकागणितद्वारा गुणा करके ६० का भाग देने से जो 
लब्घ अंश, कळा, विकलादि मिळे उस को क्रमसे पञ्चाङ्गस्थितस्पष्टमह की 
राश्यादि में घटाने और जोड़ने ( अथात्‌ यदि यातदिवसादि हो तो लब्ध 
अंशाद्‌ को पञ्चाङ्गस्थस्पष्टप्रह की राश्यादि में घटाने भोर एऐेष्यदिवसादि 
हो तो զ अंशादि को पञ्चाङ्गस्थसपष्टग्रह के राश्यादि में जोड़ने ) से 
तात्कालिक स्पष्टमह बन जाता है । वक्र ग्रह और राहु-केतु में डळटी क्रिया 
करने से ( अथात्‌ ऋण चाठन हो तो बक्री-राहु-केतु में जोड़ने से तथा 
धन चाळन हो तो वक्री-राहु-केतु-मे घटाने से ) स्पष्ट होता है ॥ २-३ ॥ 


डेदाइरए an 
भीविक्रमाकंसंवव १९९१ श्रीशालिवाहनशकाब्द १८९६ शुदुवैशाख इष्ण զ 
पञ्चमी ४५ 1 ४४ बुधवार अनुराधानक्षत्र २५ | १४ सिद्धियोग ७ ! १८ इसके बाद 
व्यतिपात योग सामयिक कोलवकरण १८ | १२ में किसी का जन्म हुआ । उस समय 
सूयोदयकाल से गत १३ । ५५ सावनेष्टकाछ, अनुराधानक्षत्र का भयात ४५ । १९ 
ओर भभोग ९७।१४ है । और उस दिन दिनमान ३०।१० रात्रिमान२९।१० ओर 
उसके समीप गुरुवार को ४९।९८ सिश्मान है । 


यहाँ वारादि सावनेश्काछ ४।१३।५५ से वारादि पंक्ति ५।४९।९८ आगे है 
इसलिये वारादि पंक्ति मं बारादि arate कालको घटाया तो शेष 

= ( ९।४९।९८ )-( ४।१३।५५ ) = १।३२।३ वारादि ऋण चालन हुआ । 
इस ऋण चालन १।३२।३ से 'क्तिल्थ सूर्य की स्पष्टा गति ५९।० को qua करने 








खर्योदयघण्यमिनिट को घरा कर जो शेष बचे उसको ५ से गुणा करके २ का भाग देते से लब्ध 
घरीपल सावन աաա होता दै । 


ՅԱՏ ԹՀ ԱԱԿ ( आधीरात ) के भीतर का जन्म दो तो अन्मकालीनं होरादि समय को 
Կ से गुणा करके २ का माग देने पर जो लब्ध घटीपल आवे उसको दिना में जोड़ देने से 
घटथादिक सावनेष्टकाल दो जाता है। 

निशीय ( आधोरात ) के बाद «անագի के भीतर का աղն जानना हो तो 
जन्मसमय के घण्यमिनिट का पूर्ववत्‌ घटीपल बनाके उसको दिनमान और Կնա मोम में 


( अयवा दिनाषंघटी तथा ३० घटी के योग में ) जोड दैने से पूर्वसूयैबिम्बार्धोंदय से जन्मसमय 
तक सावन इष्टकाल होता दै | | | 


सोदाहरणसरिष्पणहिन्दी रीका सहितः | 


faa «զլա-- 


युंगनफड- ( १1३१ । ३ )/( १९ 15) 


= ९६ 1 १८८८ | 


ज्वल्यान्तर से १ ; ३० 1 ३१ अंशादि ऋण फल हुआ । इसको पंक्तिस्थ զ4 के 


१७७ 


«ԱՎ. ११११२।२८।३१ में घटाया ठो तात्कालिक Sea 


= ११ । २२? ।२८। ३१-(१।३०।३१/) = ११ । ९०१, १८/ | ७" 
हुआ । ऐसे हो भोसादि ग्रहों का सी साधन करना चाहिये । 


१२प.६गुरोसि,मा,१२।१८ दि,मा,३०।९४ जन्मे ४॥१३॥९९ कालिकल्पट्टपरहा! 
सु. | च. मं. इ 
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सोदाहरणसटिष्पणदिन्दी टोक! सहितः | ७ 


यदि काशी से अन्यत्र का तिथि-नच्षत्र-योगों का ata, दिनमान इष्ट- 
काढ और WEI जानना हो तो देशान्तरसारणी, क्रान्तिसारणी और 
चरसारणा की सहायता से चाहे जहाँ का तिथ्यादि का मान निकाळा जा 
सकता है | 
डदाइरण- ) 
यदि send का तिथ्यादिमानानयन जानना है तो देशान्तर सारणी से seas 
का अक्षांश २२१३९” और काशी, से पूर्व पछात्मक ९५1० देशान्तर जान कर झळग 
रख लिया । फिर सायनसूये ०।१ Racine’ पर से क्रान्तिसारणी की सहायता 
से स्पष्टा उत्तरा क्रान्ति का ९०५४४५ का छान कर लिंबा aa इस उत्तरा" 
कान्ति ४1४४/९७// मोर अक्षांश २२१३५! पर से चरलारणी द्वारा चर का ज्ञान 
करने के लिये पडठे-- 
१२०” Յան से ४० क्रांत्यंश का चर = १६।११ 
हर १० क्रांत्यंश् का चर = २०1१५ 
६० कला में अन्तर ३१ ४ 
इस पर सं (ल्वल्पास्तर से) ४९” कला क्रान्ति सं 
ՅԱՐ» गणित द्वारा अन्तर > ३।३ 
इसको ४” क्रान्ति के चर में जोड़ देने से २२० अक्षांश 
में ४०४१/ क्रान्ति को az= १९॥ १४ 


"फिर 
Լ) § मॅ FE TI ..... on 
२३ अक्षांश में BAA का घर = १७1० 
» १० क्रांत्यंश का चर --२१।१७ 


६० कला में अस्तर > ४1१७ 
इस पर से पूर्दवत श्रेराशिक द्वारा ४५ 
कान्ति में अन्तर = 3172 
इसको ४९ क्रान्ति में जोइने से २३० «աա में ४४४५” क्रान्ति का 
चर = २०।१७ 
डसके बाद-- 
ՀՀՀ Raia में चर = १९1१४ 
२३° अक्षांश में वर = १०।१७ 
६० कला में अन्तर = १।३ 
फिर त्रेराशिक से ३५/ अक्षांश में 
अन्तर = ०।३७ ( ह्वल्पान्तर से ) 
इसको २२९ अक्षांश के चर में जोड़ देने से कलकत्ते में उस दिन का स्पष्ट चर 


ति हक 
= red ead 2312 ८ se 


उत्तरा क्रान्ति हे मतः १९ घरी में चर पछ १९'५१ का 
जोड़ देने से उसदिन कलकत्ते का दिना = १५।१९।५.१ 

डस दिन पञ्चाङ्ग से काशीका feard= १९ ९९1० 

दोनों का अन्तर = ०1९1९ 

काशी के दिनाड़ से कलकत्ते का Rare छोटा है इस लिये यह अन्तर ऋण 
हुआ । यदि कलकले का ՄՊ बड़ा होता तो यहां अन्तर धन आता और कलकत्ता 
काशो से पूर्व है इसलिये देशान्तर पळ ५५।० धन हुआ । काशी से पश्चिम देशों का 
देशान्तर ऋण होता दै । 

अब զարկ तिथ्यारिमान में संस्कार करने से कछकत्ते का तिथ्यादि सानन 





पञ्चाङ्कष्थ तिथि=३५।४४।० | नक्षत्र २९।१:।० योग = ७।१८।० 
fzareieat = — ०1९1९ =--।९।९ = -- ०1५९९ 
देशान्तर = + ०।,९९।० = +०।९६९।० = + ०1९९।० 
कक्षकत्तेकीतिथि5४६ .३३।५ १ = २६।३।९१ = ८।७।९१ 


यहाँ ५१ face के म्थान में १ पर मान लिया तो कछकत्तें म॑ पञ्चमी=४६।३१४ 
अनुराघानक्षत्र = २६।४ व्यतिपात योग = ८।८ हुआ । 
अन्यदेशीय स्पष्टम्रह बनाने की रीति-- 
यदि काशी से अन्यत्र का प्रहस्पष्ट बनाना हो तो काशी के धन ऋण 
वारादि चाळन में देशान्तर और चरान्तर का विपरीत संस्कार करने से 
तत्तदेशीय धन ऋगा चाऊन होता है । उस पर से उपर्युक्त विधि से तत्तहे- 
शोय स्पष्ट ग्रह बन जाता है | 
भयात-भभोगानयन--- 
९ 
गतक्षघटिका खाङ्ग३०श्ुद्धा स्वे्ठघटीयुता | 
क - P IN 
सयातं स्याद्धमोगस्तु निजक्षेघटिकायुता ॥ ५ ॥ 
x द्यातक्षेषटी च OC - 
Հ स्वष्टात्पूवेसव समाप्यते | 


ha, 


तदेएकालास्सा शोध्याऽवशिए भगतं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
mag यसं चेत्कार्येतक्षेघटी तदा । 
तत्पूवक्षघटीयुक्ता ՀՎ पुवेवदाचरेत्‌ ॥ 
एवं ad भयातादि विज्ञेयं स्वधिया बुधैः ॥ ७॥ 


यदि maa का अन्त पूर्वेदिन में होता हो तो गतनक्षत्र के मान 
( घटी-पछ ) को ६० घटी में घटा कर जो शेष बचे उसमें इष्टकाळ जोड़ 
देने से भयात होता है । ओर उसी शेष में वतमान नक्षत्र के घटी-पळ को 
जोड देने से Կախ हो जाता हे । 


सोदाहररसरिप्पणहिन्दी टोका खदितः | ६ 


यदि Tega का अन्त उल्लीदिन «աֆ पूव होत! हो तो गतन- 
कतर क घटा पळ को ही ears में घटा देने से शेप भयात हाज्ञाता हे 
यहाँ सो सभाग बनाते की क्रियः पर्वेबत ही है | 


यदि गतनक्षत्र की हानि हुई हो तो qaaga के पूवनज्ञत्र और क्षय 
नक्षत्र इनदोनों के घटीपछ को जोड़ के जितना घटिकादि हो sad गतत्ते 
मान सान के उस पर से पूर्वविधिके अनुलार भशात-भभोग बनाना 
चाहिये 

एवं यदि वतमान नक्षत्र की वृद्धि हुई हो घार तीसरे दिन सब्चत्रान्त से 
पूर्वेका इष्टकाळ हो तो ազն के ogee भयात-भभोग वना के दोनों 
में ६० घटी जोड़ देने से वास्तविक भयात-भभोग होता हे ।; ५-७ ।! 

` डदाहरण-- 

गत नक्षत्र विशाखा के घटी पछ २४1० को ६० घटी में घदाया तो 
६०-(२८।०) = ३०२1० शेष घट्यादि हुआ । इस ३२1० में Կարա १३९५ 
को जोड़ दिया तो ३२ | ० + ( ९३१५९ ) = ४९।५९५ भयात हुआ । कोर 
उसो शेष 3:15 में «ՀԱՎ के घटो पल २९1१९ को जोड़ दिया तो 
३२] ०+( 44199 P= ९७ | १४ भभोग दो गया । 

do १९९१ शुद्धवेशाखकृष्ण १० सोमवार श्रवण «193 को १० । ४८ Ժ 
काळ पर जन्म हे तो यहाँ इष्ट काल से पूर्वद्दी गतनक्षत्र श्रवण को समालि होती है 
अत; इष्टकाऊ १० 1 ४८ में श्रवण के घरी पळ 4195 को घटा fear तो घनिष्ठा का 
९।९ सयात होगया ւ ओर पुर्वविधि से धनिष्ठा का भमोग ९६।२४ हुआ ! 

शुद्ध वेशाखबदी १२ वुधवार पूर्वामाद्रपरा नक्षत्र ९३।९३ के दिन सूर्योदय से 
२३ । ३६ इृष्काऊ पर जन्म हे तो यहाँ पूददिन शततारकानक्षत्र की हानि है । 
इस fea उस से पूर्वे घनिष्ठा नक्षत्र के मान २।७ को गतनक्षत्र दातभिप के सान 
५६ | ९७ में जोड़ कर ९६1९७ -- (२।७) = ५९।४ गतनक्षत्र का मात कल्पना 
करके पूर्वो दित विधि के अनुसार पूर्वा भाद्रपदा का भयात २४ । ३२ जोर मभोग 
९७ | ४९ हुआ । 

अधिक वैशाख सुदी ४ चतुथी भोमवार को १।९ इष्टकाल पर जन्म हे «Վ 
दिन कृत्तिका नक्षत्र का १।४२ घटीपळ पर अन्त है तो यहाँ नक्षत्र वृद्धिके कारण 
दूसरे yatta ( द्वितीया रविवार ) को रात्रि ९८।११ घट्यादि पर भरणी का अन्त 
हे । अतः भरण्यन्त ९८1१९ को ६०में घटाया के १।४५ शेष हुआ । इसमें इकार 
१।९ ओर ६० जोड़ दिया तो कृत्तिका का भयात १।४९ + ६० + १।९ = ६२।५० 
हुआ । उसी शेष १।४६ में झत्तिकान्त १।४२ घटीपछ ओर ६० को जोड दिया तो- 
१।३९+ ६०+ १।४२=६३।२७ «իղ हुआ । एवं सर्वत्र पूर्वापर दिन के 


३८ जन्मपत्रदीपकः-- 


चन्द्रमा स्पष्टकरने की रीति-- 

भयातं भमोगादुतं तद्वतक्षेयुव खाब्धि४०निप्ने विभक्त क्रमेण ३। 
फळं WATT शशी तद्वविः खात्रखाश्रभव!गाविनो भोग भक्ता॥4॥ 

पलात्मक भयात में पलात्सक भभोग का भाग देने पर जो रूव्धि आवे 
տար: ववनज्ञत्र की संख्या में जोड़ देता । फिर योग फळ को ४० से गुणा 
करके ३ से भाग देने पर लब्धि अंशादि स्पष्ट चन्द्रमा हाता हे । यहाँ अंश 
संख्यामै ३० का भाग देकर लब्धि राशि और शेष अंश बना लेने पर 
राश्यादि चन्द्रमा स्पष्ट हो जाता हे | और २८८० ३०० में पलात्मक भभोग 
क! भाग देने से छब्धि चन्द्रमा की स्पष्टा गति होती है ॥ ८ ॥ 


डदाहरण-- 

अजुराधा नक्षत्रके सयात 94144 और अभोग ५७।१४को god गुणाकर दिया 
तो पलात्मक ազա २७९९ ओर ३४३४ भभोग हुआ | इल पलात्मक भवात २७९५ 
में quae ३४३४ भभोग का भाग दिया तो «Թա» erg - : : 
आई । इसमें गतनक्षत्र विद्या जाको संख्या १६को जोड़ दिया तो योग१६।४८।८।११ 
हुआ 1 इसको ४० से गुणा करके ३ से भाग दिया तो-- 

ewecic छु छि ७ 
(१६1४८८ ।११)४० = oS =२२३°। ? EY ९ /१.ळळिव अँशादि 
स्पष्ट चन्द्रमा हुआ। यहाँ प्रथम स्थान २२४ में ३० का भाग देने से «Թվ ७ 
राशि और शेष १४ अंश हुए । अत एव ७1१४९ । १/ । ४९” राइयादि स्पष्ट 

न्द्रमा हुआ । 
अट्टाइसलाख अही हजार २८८०००० 3 पलात्मक भभोग ३४३४ से, भाग 


=०।४८।८।१९ 





८८०७०० 
दिया तो afta = भला ८३८/ | ४०/ चन्द्रमा को स्पष्ट गति हुई ॥ 


चन्द्रमा स्पष्ट करनेकी दूसरी रीति-- 
भादिप्रयुक्तथटी खान्नाश्विश्नी भाहिप्रघटीहता | 
SPT HVT चन्द्रस्य गतराश्यादिना युतम्‌ ॥ 
Հօ: स चन्द्रो विक्षयो गतिः पूर्वोदिता प्रता ॥ ९ ॥ 


नचत्रचरणसुक्तघटी को २००से गुणा करके चरणभोगधटी से भाग 
देने पर जो लब्धि कलादि श्राप्न हो उस को चन्द्रमा की गतराशिसंख्या और 
वर्तेमान चर राशि के गतनवांशांशादि के योग में जोड़ देने से स्पष्ट Կախ 
चन्द्रमा होर है॥ ९॥ 


सोदाहरणसाटन्पजदिन्दी टीका सहितः | 22 


SITE — 


५७।१४ 


ՀՎԱ में ४ का भाग दिया तो चरणभोग = १४।१८।३० ह्मा 


ब्रियुणितचरणभोग को भयातघटी में घटाया तो नक्षत्र चरणका भुक्त घट्यादि 
-४९॥५९-३ (१४।१८।३०) = २।९९।३० हुआ ! 
चरणभुक्तचटी को २०० से गुणा के चरणघटी से भाग दिया तो afta 
(२।९९।३०) Roo 
१४॥१८॥१० 


1. १०७७० XK २०० 

_ ६१५१० 
२१५४० 
५१५१ 
ओर १४१ ՁՎՀՀ इस को त्याग दिया । लब्ध कछादि को चन्द्रमा की गत- 
राशि संख्या ७ और वर्तमान चन्द्रराशि बृश्चिक के गतनर्वांशसंख्या ४ के अंशादि 
१३१२०” के योग > ७॥१३०२०' में जोड़ ar तो wale स्पष्टचन्द्रभा 

२-७६१३०।२०/ + ३१/४९” = ७११४१। १४४९ हो गया । 


कलादि = 











= ३१/३९” आई | 


पछमा-चरखण्डज्ञान-- 
दिनाधेकाळे5जप्रुखस्थिते या मा सायनाकें पळभा भवेत्सा | 
दिग्मिगजेर्दिग्गुणितेशुंणांशेखिष्ठा हता! स्युश्चरखण्डकाने ॥ १० ॥ 

जब मध्याहुकाळ में सायन सूये मेषाद में हो उस दिन मध्याह्न कालसें 
१२ अंगुल शंकु की छाया को पलमा कहते है। पलभा को ३ स्थार्नो में 
रख के क्रमसे १०, ८; प से गुणा कर देने पर मेषादि राशियों के ३ 
चरखण्ड होते हें ॥ १०॥ 


डदाहरण-- 
आजमगढ़ की पलमा १।५१ को ३ स्थानों में ९५९९, ५५१, ५।५१ रख 
«5८1३० 
३ 





के कमसे १०, ՀԵՑ गुणा कर दिया तो गुणन फळ ९८।३०, 94196, 


हुए । सर्वत्र “अर्धाधिके रूपं ग्राह्यमर्धालपे त्याज्यम!? इस नियम के अनुसार दूसरे 
अंको को त्याग दिया तो कमसे ५८।४६।१९ मेषादि के चरखण्ड हो गये । 

यहाँ जो पळभाश्षान प्रकार दिया है उस से सर्वत्र की gear को ज्ञान हो 
जाना सुछम नहीं है । अतः इस कठिनाई को दूर करते के अभिप्राय से कतिपय देशों 
के अक्षांश ओर उस पर से पलछभाज्ञान की सारणी नीचे दो जाती है-- 


ped 
AM 


जॅन्मपत्रदोषकः-- 


काशी से ga देशों के अक्तांशादि- 


देशनाम 
अक्ष्याव (वर्मा) ३९१० 
खगरतला CANT) २३६९० 
अंगरलए्टेट (बिहार) २०1४८ 


अमरपुर (वर्मा) २१1९५ 
PART राज्य २९।९ 

अळन (वर्मा) १२।११ 
अलीगंज EAT Հօ 
MAW (बंगाल) ९९1३२ 


STARTS (यू०पी ०) २६॥० 
आरा ( बिहार ) «ոգ 
आराकाव (वर्मा) २०९० 
आवा ( zal) २९९० 

अ7खनसो ल (Հո ՅԱՅ: 
alata २६1० 

इंग्लिशबाजार(बंगाल)२२।० 


इच्छागढ़ २३1५ 
selat २११० 
ऐअल (आसाम) २३1४४ 
कछार (बिहार) २९।३० 
कटक (बिद्या) २०।२८ 
FSR २१।३१ 
कलिइप इम (मद्रास) १८1२० 


काठमण्डू (नेपाळ) २७४९ 
RANTS (ԹԱՅ) २३।२४ 
कुदरा २५।९ 
कुसिङका (बंगाल) 23126 
कूचविहार (ԳԱՅ) २६।२० 
कोचीन (वर्मा) !२६॥० 
खण्डपारा (बिहार) २०।१६ 
खझारल्टेट (बिहार)२१1३७ 
खुरदा (बिहार) २०११ 
गञ्जास (मद्रास) չոռ 
गया | २३।३९ 
मरवा (विहार) २४1१० 
गाजीपुर (Gott) २९६३४ 
Պա (बंगाल) २३।९० 
गरवालपाढ़ा (आसाम)२६। १ १ 

Հի २४1५१ 


अर्क्षाश देक्षान्तरघ० 


913615 

915146 
c।२०।१० 
41241165 
०।२८।१२० 
at १।३० 
०।१४।० 

०।९३।० 

०१ alge 
०१५७१० 
31581865 
218615 
७१४०।१० 
१।४०।० 

०1५९१।९० 


56196. 


ջ)94|65 
०।३६।४० 
०।३०।० 
०।५९।० 
०।११।३१ 
१९२० 
०।९९।३० 
ol ३।१० 
१।२३।९० 
१। 31९० 
द।२० 
०७।२२।० 
०।२६।२० 
०।१६।३० 
०।२१।० 
Solo 
a) 41४० 
of ९7 
21 5195 
१।१६।१० 
०।३३।० 





| 
| 








दशनाम 
गुरखा (Hats) २७1५९ 
गोपालपुर (मद्रास) १९१६ 
गोरखपुर (godt) २६।४१ 
गोलाघाट (आसाम)२६।३० 
TEI (आलास) २६1११ 
चन्दपुर ( गाल) २३1१३ 
चन्द्र नगर (बंग्राळ)२२॥५२ 
चेरापंजी (आसाम) २५1१७ 
चेवासा (बिहार) २२९1३३ 
छत्तरपुर (मद्रास) 6122 
छपरा (बिहार) २१।४७ 
छयगाव (आसाम) २६1९ 
Յուգ Հ (बिहार)२३।० 
जगच्चाथगंज (बंगाल) २४1३९ 
जगन्नाथपुरी (बिहार) 24194 
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९११०४० 
131112 
21 ३1० 
205215 
21 २१२ 
244915 
११ ९५० 
०३ १३१४५ 
११३११ 


(ուզա) չտ» ०१३९२० 


सियारकोट(पञ्चाच) ३:।३१ 
सिरॉज(राजपुताना) २४१५ 
खिलोल Հ15 
सिरोडोराज्य 
( राजपुताना ) २५1५३ 
सहोरा १३१३ 
सीता पूर Վ 24/32 
सुक्तांपुर (यू०पी:) २६1१६ 
सूरतगढ (बीकानेर) २९११९ 
सूरत ( बम्बई) ՀԱՐ 
खेलाना ६ ci. ) २३।३१ 
सोलापुर ( Atay ) १७११० 
खोहागपुर(सी०पी०)२२।४१ 
हमीरपुर (यून्पो>) २९1९८ 
इरदी ( सा०पो? ) ԿՌԱ 
हरदोई (यूशपीः) २७५1२३ 
हरिहर (मंसूर) (७३४ 
हरद्वार (यून्पी ०) २६९1९८ 
हाटा (बम्बई) २९1४९ 
arava (यू०पी०) २०६३६ 
हिन्दूपुर (मद्रास) १३1४९ 
डिगाढी(हेदराबाद) १९४३ 
हिलार (पंजाब) ३९१० 
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हैदराबाद दक्षिण 298» 
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हो सियारपुर(पंजाब) ३१३९ 
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७॥४१॥ १८ 
ejrélo 
९॥२८।० 
६२८० 
९११२८ 
519415 
ԷՀ ԷՆ १॥ ३७ 
012615 
८1१४1४५ 
2।९८।१० 
९।१९।९० 
919415 
2111 ԷԼ2 
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25 अन्मपञअदीपक— 


अन्षांशायर से सारणी दारा पत्नभाज्ञान की fafa— 
पळांद्रतथेदनिक Kart व्यतातभोम्याक्षमन्नान्तरऽ्नस्र्‌ । 
पथा हृते वत्फळयुग्गता या5क्षया भवेत्सा$मिपता գավ १? १॥ 
गत अंश और Հաշ अंश सम्बन्धि पलभाओं के अन्तर को रोप कला 
से गुणः कर के ६० का भागदेने पर जो ळब्धि आवे उसको गत अक्षांश 
सम्बन्धी पळभा में यथास्थान जोड़ देने से अभोष्ट gear हो जाती है ..११॥ 


उदाइरण -- 

अयोध्या के sata २६०१४८/ पर से գար करना है तो आगे दी हुई 
पलमा सारिणी में २६ अक्षांश का फल ९।९१।७ एव २७ अक्षांश सम्बन्धी फल 
६।६।१० इन दोनों फलों के अन्तर ( ६।६।९० )--(१।११।७ = ०।१९।४३ को 
४८! से गुणा करके गुगनफळ = ४८ ( ०।१९।४३ ) = ७९४।२४ में ६० का भाग 

a 

दिया तो लब्धि> स Է 
५।९१।५ में जोड|ंदिया तो ल्वल्पान्तर से ( ६।३।४१ )=६।४ अयोध्या की अडु- 
लात्मिका Վաղ हुई । इसी को «աա «նազ 





=१२।२४आई | इसको गर्ताश सम्बन्धी पलमा 





पळभासारिणी-- 
| | Կո | अंश | पळभा | अंश | पलमा | अंश fu | ատ अंश | पमा अश | vam | अंश | «ո परमा 
ति जप «ԱՀԱ १५ दपर एशा ՀՏ | ԳՏ | ४३ |११॥११॥२४ 
Հ | ०२५१ ९ | १६ | ३।२६।२४ | ३० | ६५५४१ | ४४ | ११३५२४ 
3 | ०३५७४४ | १७ | ३।४०) ५ | ३१ ७।१२।३६ | ४५ | १२। ०) ५ 
४ | ०१५०१२१ | १८ | ३।५३। ६ | ३२ | ७२९०३ | ४६ | १२।२५।३७ 
Կլ | १) ३) ० | १९ | डी ७५७५ | ३३ | ७४७३१ | ४७ | १२।५२। ४ 
६ | ११५१४ | २० | ४९४५) १ ३४ | Հ ५३८ | ४८ | १३।१९।३४ 
७ | १२८१३ | २१ | ४।३६।२२ | ३५ | «տ ७ | ४९ | १३।४८।१८ 
८ | १।४१।१० | २३ | ४।५०।५३ | ३६ | ८|४३॥ Վ | ५० | १४१८ ३ 
९ | १॥५४॥ ० २३ | Վ ५३८ ३७ | ९) २२५ | ५१ | १४।४९। Հ 
१० | २। ६1५४ | २४ ५।२०।३१ 1 ३८ | ९।२२।३० | ५२ | १५।२१।३२ 
११ | २।१९।५५ | २५ | ५॥३२।४२ | ३९ | Հոր १ | ५३ | १५५५३० 
१२ | २।३३। ० | २६ | ५।५१। ७ | we | १०।३।३६ | ५४ | १६1३११) १ 
१३ | २।४६।४१ | २७ | ६। ६।५० | ४१ | १०२८।४८ | ५५ | १७। 41३४ 
१४ | २।५९।२८ | २८ | ६१९२४८ | ४२ | १०४८१८ 
աշխա पर से स्वोदयज्ञान ( करणकुतूहले )-- 


SHAT नागतुरङ्दसा Akad रापरदा विनाड्यः | 








क्रमोत्कमस्थाथरखण्डकेः स्वैः क्रमोत्कमस्थे्च विहीनयुक्ताः ॥ 


मेषादिषण्णामुदयाः स्वदेशे तुलादितोऽमी च पड्त्क्रपस्था! ԱՆՀ 
२७८ पळ मेष का, २९९ पळ वृष का, ३२३ पळ सिथुन का कमसे 


सोदहरणएलरिष्पर्णा इन्दो टोका सहितः । १९ 


- 


աշխա होता हे । एवं WHAT ६२२ पछ कळे का, २.५ रछ Հու 
२०८ पल कन्या का SHB aia हाता हे , यहां त्कम से हुकाडि ३ 
शहियों का मान मी star दै इन मेषादि के रंकोश्य नानी को क्रम तथा 
इसन खे रखके उनके सत सेषादि के *रखण्डो को उदी रीति ( ar 
तथा उत्क्रम ) से रख के पहले 5 स्थानों में घटा देने जे फिर ३ स्थानों में 
जोड़ देने से Auk ६ राशियों का स्वादय मान हो जादा हे । इन्हीं को 
sue guile ६ राशियों का मान समझना चाहिये ; 
॥ आजमगढ़ का उद्यमान--- 
छठ चर 
ye =२२० सेप, मीन 
२९९---४७ ०२८२ वृष, कुंभ 
३२३--१९८ ०, मिथुत, मकर 
३२३+ १९= ३४२ कर्क, घन 
२९९+४०= ३.६ सिह, वृश्चिक 
२०८ +५ =३३६ कन्या, तुला 
अत एव सदीयं पद्यम-- 
शूत्याखिद्खा ANNU वेदाअरामा यमूदेदरामाः | 
तकाड्धिरामा रसरामरामा मेषादितस्तोलित उःक्रमात्स्युः ԱՀԿ 
न SAMA बनाने की रोति 
दो ४२१ नशकः स्वदक्षांशविहीनित! | 
षष्ट्या भक्तोऽयनांशाः स्युवेषारम्भे स्फुटाः ԿՅ ॥१३॥ 
त्रिघाकराश्षिना स्वार्थयुक्तेन विकरादिना i 


युक्तास्तात्कालिकास्ते स्युः स्पष्ट गणितविद्वर ॥ १४ ॥ 

च मान शाकाव्द में ४२१ घटा के जो शेष बचे उस (शेष) का աա 
भाग उसी में बटा कर ६० का भाग देने से लब्धि वर्षारम्भकाडीन ( मेष 
संक्रान्ति के दिन का ) स्पष्ट अयनांश होता हे | 

यदि सूरये की राशियां भी ՀԿ गयी हां तो राशि संख्या को ३ से गुणा 
करके उसमें उसी का आधा जोड़ने से जो विकला हो उसको वर्षारस्भ- 


कालीन स्पष्टायनांश की विकला में जोड़ देने से तात्काछिक स्पष्टायनांश हो 
जाता है ॥ १३-१४ ॥ 


डदाइरण-- 
वर्तमान शकाब्द# १८५५ में ४२१ घटाया तो १४३४ ՎՎ बचा । इस १४३४ 
में इसी १४३४ का दशमाँरा= = 293129 घरा के ६० का माग दिया तो 


# सौरास्मक शकाब्द मेषसँक्रान्ति से प्रारम्भ होगा । अतःगत शकाब्द से दी अयर्नाश का 
उदाहरण दिया गया है । इसी भाँति सर्वत्र «այ Ա दो जाने पर सौरवत्सरारम्म से पून 
का ղա दो तो करना चाहिये । 


Ձ» Hee EE —— 


անպա ? २२९7९१४३११२) ११९०१३६ _२१२३८१.३६” दाकारमभकाल का 


$ 
३५ ३° 


a 


अब लप BA ११।१००११०१६७// को राति संख्या “१ को ३ से gM कर 
$ हुआ ga ३३ में इसीका आधा 22 = १७ जोड दिया 


ty 


al 
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Վ 

Ե 

aay 
aw 

` 

Հ 

A 

॥ .» 


तः ५० րա" gti इस १० विकला को वर्षार्मसका ली नल्परशायनाँश२ ६११६ २१३६ 
में यथा स्थान जोड़ दिया तो तात्कालिकल्पष्टायनाश २१०५३११२६” हुआ 1 
अयनांश बनाने की दूसरी रीति-- 
थूलेपबेदीनशकखिन्नः खाआशिवभिह्नेदः | 
वर्गीरम्भेयनांशा: स्युः स्फुटा गणित शेबिद- կ 
भागीकृतों भगो भक्त: खाञ्त्रेदें: लं भवेत | 
ՖՀՀ तेन संयुक्ता: स्फुटास्तात्काळलिका: war | 
दूसरी रोति के agar उदाएरण-- 
काक TEA १८११ में ३२९ घटावर तो १४३४ शेष हुआ | इस १४३४ को 


३ से गुणा करके २०० से भाग दिया हो ակար ԷԸ Ճա २९०३०0३६” 


बाकारम्भकाल का रुपष्टायनांश हुआ | अब स्पष्ट FA ११॥२०॥५० का अंश ३९१ 
बनाके ३०० का भाग दे दिया तो Թզ- 2: = ०१५५६३” տալն हुई 1 इल 
०1६३१ को वर्षारमसका ठिकसपट्टायनाँग में यथा स्थान जोड दिया तो २१९३०/।३६* 
+ 9/1 ९६३ नर ११:३९१।२९/ तात्फालिकल्पष्टायर्ना शक हुआ । 

लग्न स्पष्ट करने की रीति-- 
तात्कालिकः सायनमागसूयेः काय्येस्तथा तद्वतमोग्यभागा; | 
स्त्रीयोदयम्ना विहताः खरामेळब्यं विशोध्य घटिकापलेभ्यः!॥१५॥ 


Ao ९०, 


यातेष्यकान राध्युदयान ततश्च शेषं बियद्राम२०गुर्ण विभक्तम्‌ । 
अशुद्धराशरुदयेन, लब्धमशुद्धशुद्धाउ्जमुखेषु भेषु ॥ 
हीने युतं तदि मवेद्विलमं स्पष्ट स्वदशऽयनभागहीनम्‌ ॥ १६ կ 
fia समय VA स्पष्ट करना हो उस समय के स्पष्ट सूर्य में वात्कालिक 
स्पष्टायनांश जोड़ देने से तात्कालिक सायनाकै होता है | उस तात्काळिक 
सायनाक के सुक्त या भोग्य अंशादि को स्वदेशीय उदयमान से गुणा करके 
३० से भाग देने पर see पछादि सुक्त या भोग्य काळ होता हे । ( अर्थात्‌ 
VHA को स्वोदयमान से गुणा करके ३० से भाग देने पर भुक्तकाठ 
और भोर्यांश को स्वोद्च से गुणा करके-३० से भाग देने फर ओग्यकाल 
होता हे) 122 26 या भोग्य काळ को इष्ट घटो पढ में घटा के जो शेष 
बचे उसमें सुक्त या भोग्य ԿԽՎ के उद्यमानों को ( जहाँ तक घट सके ) 
# पढ्ले अयनांश से ag भिन्न इसलिये दें कि इसमें अंश सम्बन्धी फल भी ले लिया गया दे । 


सोदाहरणसदबिष्पिणहिन्दी टोका सहितः | २१ 


Հոու ( अर्थात यदि भुक्तांश पर से ळय़ स्पष्ट करना हो तो सावनेट काळ 
का ६० में घटा के जो शेष घटो प७ हो उसमें सुक्त काळ घटा छे शेष से 
गत UA माना का घटाना | यदि avai पर से लभ साधन करना 
दो तो सावनेष्ट घरी पल सें हा Mass घटा के शेष में ऐष्य राश्यद्य 
मानों को घटाना ) चाहिय | अवशेष को ४० से गुणा करके अशुद्धोइय्मान 
से भाग देने पर जो eka अंशादिक आवे ՀՅ wis अझुद्धराजि में 
घटाने और छुद्ध राशि में जोडने से ( अर्थान मुक्त कवा में «ԱՅԿԵՆՐ 
संख्या में घटाने ओर भोग्य क्रिया नें छुद्ररादिखंए्टा में जोड़ने से ) लावन 
स्पष्ट SA होता है। इसमें again घटा देने से अपने २ देश डाः स्पष्ट 
BA हो जाता है ॥ १५-१६! 
| ՀՆԱՐԱ» 
तत्कालिक ESA = ११।२०२२॥५६८/॥ ०४ 
»  झयनांत्र = २१९।३१/।२३* 
„5 ररयनाई ae eR MAA Ae 
भोग्यांश = १०।३०।३१ इस का मेष के २२० उदयमान से 
गुणा करके ३० का भाग देने पर 
afta = (213018१ ) २२० 
zs 
դռ: S४५०।६५००१६४८१०९ 
_ ३८९१।५३।४० _ 
३० २. 
को इष्ट घटी पछ (१३।५६९)६० = ८३५ में घराने से 
शेष = ८३५--६ १२८।२३।४७।२० ) 
we «Հ in 
=१९०।३६।२२।४० इस म॑ वृष ar एन दा 
मान (२५२३०४२५२६ ) डयते एर 
इर = ४०६१३६।२११४५०००८०५६ 
= १९०८।३६।११।४३० 
इसको ३० से एणा करके ARIAS ३४३ से भाग देने पर 
€ १९०।३६।१२;४० ) ३० 
३३२ 
_ ४९१८।६।२० 
ը २४१ 
इसको झुडराशिसंछया ३ में जोड़ दिया तो-- 
सायन SIS लझ = ३।१३।१२।३१ हुआ । 
ՅԱ घटाया तो स्पष्ट wa = ३'१३॥१२/. ՌՈ १०३११२६” 
= १३ १०१४ १११०// दो गया । 
Quin पर से स्पष्ट ՎԱՎ का उदाहरण--- 
सायनाके = ०। १२०२. ९/।२ ९/ 
भुक्तांश x ख्वोदय_( १२०२. ९/।२ ९// ) २२० 
३०° ३० 


१२८४।२३।४७.२८ इस Bisa 


छाडि = 


== १३०।१२११३६// हुई । 


$ 
«5 


berangka 


_२९६४०॥१६३८०॥६४१८२ 
pone तळ 
=°. ११।३६।१३।४० 
2 2 
इ चरोः पल १०-{ १३१०३ )=४६,०=२४३१ पल में घटाने से-- 
MIR? 46 զ-( ११।३६।१२।३० ) աթի 
- २६७३॥२३॥४७॥२० ZRH उलटे सोन शा लकर 
foe तळ का AIA २४८२ घटाने पर 
HUMP 31 ३।४७:२०-२४८२. 
=१९१।२३।३७।२० +3 
इस गोप को ३० से गुणा करके अशुद्धोद्यमान ३४२ से भाग देने पर 
( १९१1२३।४७।२० ) ३० 
283 
=° ९१ ३३।४°,६२।५७।२१/) इसको 
३४२ 
झश्टुद्रारिसंख्या ४ मं घरा देने पर शेष-- 
सायनलभ्न = ४-( १६१४७/।२१* ) 
= ३।१३०।१२१३९”' 
हप्र्न = सायनकब्न- अयना 
= ३।१३ १२ ३९//-२१०।३१।२६४/ 
= २।२१०।४१/। १०! हुआ । 
सुक्त भोग्याल्पत्व में विशेष -- 
D եռ ծ ™ 
युक्तं भाग्यं स्वेष्ठकालान्न Աաաա तदा | 
क 3 क ծ fe 
we त्रिंशद्शुर्ण स्वीयोदयासं यरलवादिकम्‌ ॥ 
D यु 5 Պե «Ը D क 
होन युक्त रवो काये 54 तात्कालिक भवेत्‌ ॥६७ ।। 
यरि सुक्त या भोग्य पलादि इष्ट घटी पळ में न घटे तो इष्ट पलादि को 
३० से गुणा करके स्वेदय मान से भाग देने से जो लब्धि ահ आवे 
उसको ( gain पर से लम साधन किया जाता हो तो ) स्षष्ट सूर्य में घटा 
देने से ( यदि भोग्यांशपर से लम स्पष्ट किया जाता हो तो ) स्पष्ट सूय में 
जोड़ देने से तास्कालिक स्पष्ट sa दो जाता है ॥ १७ ॥ 
डदाहरण-- 
काहिपत सानय सूर्य = ०।१२०। १७/। ३९// 
भोग्याँह = १७०।४२/।२६/ 


afsg = 


क 5 ( १७? ४२/।२५/ १२२० 
3 Ն 
८६ է: 
= — = १२९।९१।३।२० 


यह Varia भोग्यकाल कलिपत इष्ट घटी पळ १।४५ (= १०६ पल) में नहीं घटता 
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Հ 
दल लिये इष्ट घटीपल = १०४ को ३० Վ गुणा करके स्वोदयमान=२२० Շար Page 
१०९ ५३० 154343 ३१९ 
२२० Re २२ 
हुई। इल अंशादिको स्पष्ट ԳԱՀ १!००।२३।३ नं जोड दिया तो राइवाडि स्पष्ट स्र ल = 
१४९२०९४६१६ + १४ ՅՈՑ = ०१९५१ ५१ १ १” हुआ ¦ 
कु प्रकार क उदाहरण दा खिय २० बे होक के दस साधन का उदाहरण देखिय | 
काशी में तथा २५।१८/ अक्षांशदेरों में केवळ सारणी ही «Յա 
राद्‌ परमरुरुबय्च म०्म०पं० श्रीलुधाकरद्रिवेदाळृत स्प Յո ավազ रीति- 
इञ्यद्वयेवश्ञतो घटीपलं यत्तदीएमडितं Հաաա: 
सादिक त्वयनभागद्ीनिते चन्द्रचूडतगरे भव्रेत्तनुः ॥ १८। 
ՀԱՅՔ के राशि-अंश के सामने के कोठे में जा घटी पल हो एवं कला 
बिका सारणी में जो पछादि हा उनको यथास्थाच ( एक एक स्थात हट! 
कर्‌ ) जोड़ देने से जो घटो पल विपळादि हो उसमें इष्टकाङ कहे घर्ट[पछा- 
दि को जोड़ देने से जितना घटीपडादि हा उतने घट्यादि में अंश सारणी 
में जिस राशि अंश के ՀԱՅ का घट्यादि घट जाय उतने अंश on के बीते 
gu होते हैं | पुनः घटाने पर जो पलारि शेष बचे sad कळा सारणीसँ जिस 
राशिका के सामने का पलादि घट जाय उतरी कडा छन को वीती हुई होती 
है। एवं विकला का ञान भी करके नबो ( अश; कळा, विकलार्जा ) को 
अपने २ स्थान में रखके जोड़ देने से राश्यादि ՎՎԿ» लग्न होता है : 


इसमें आयनांश Հ देने से स्पष्ट लग्न काशी में होजाता है ।। १८ ॥ 
उदाइरण- 
स्पष्ट सूर्यं ११।२००।६८/१३” ओर स्पष्ट अथनांश २१।३१/.२९” दोनों को 
यथा sata जोड़ दिया तो Հան हागया ०।१२०१२९१२९/ । aa 
सायन सूर्य क सामने का 
राशिकंश का वड्यादि= १।२०।१२ 


Bisa = 





= १३१९११” sae 


WAS का पलाद= ३।३९।३४ 

राशिविकला का विपलादि = ३।३९।३ र 
योग = १॥३१२॥९१॥ 6139 

इसमें इष्ट घटी न + th a 


जोड़ दियातो थोग १५! २७॥५१॥६1॥३७४ हुआ । जब इसमं कक 
के १९९ के सासने का घरो पछ (१९।१८।०)घट गया तो शेल प्रादि ९1५५६1९1३४ 


बचा। फिर इस զան में राशिकळासारिणीमे զ» कला सम्बन्धी एलादि ९।४९।२० 

बराया तो शेष विपलाडि sega बचा । पिर cet रासिविफछा सारणी में ९ 

विकला के सामने का विपलादि १।४२।० घट गया तो शेष 6132 प्रतिविपल बचा । 

इस को ल्वल्पास्तर से छाड दिया । अब सारणो में १२०५२१९ के सामने के फळ 

घट गये रैं इस fea ապար ३।१५१,५२/९” हुआ इसमें अयनांश घटा दिया ठो 

काशी का स्पष्टल्म ३, १२० ԳՀ/ԼԳ-- (२११३ १११ ९//)--२।२ १९।२ ०१४०” होगया । 
क स्वल्पान्तर से यही काशी का स्पष्ट सुय मान लिया गया है। 
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an जन्मपत्रदोपकः — 


नतोन्नतज्ञान-- हि 
तदुल्नत यदटपे स्याद्चनिशागतशेषयो: | 
तेनोनित दिननिशोरद्ै तन्नव्ज्ञकम्‌ ॥ १९ ॥ 
दिन रात्रि दोनों की गतघटी घोर शेषघटो इन दोनों में जो अल्प 
( कम ) हो उसको उन्नतकाछ कहते हैं। उस उन्नतकाल को दिनदुलू या 
रात्रिदळ में घटा देने से शेष नतकाळ होता है ॥ १९॥ 
उदाइरण-- 
सावन इष्टकाल १३।५९ ओर दिनमान ३०।५० हे । यहाँ दिनशेष १६।९९ 
से दिनगत १३१९५ कम है । इसलिये fama दवी उन्नतकाळ हुआ | इसको दिनदळ 


१५१२५ में घरा दिया दो शेष १९।९५-( १३।९९ ) = १।३० दिन का առ 
पू्वंनत कार हुआ | 
द्शमसाधन की रीति 
पळीकृतात्पूदेपश्चान्नताल्लङ्कोदथेश्च यत्‌ । 
डुक्तमोग्यप्रकरेण लग्नं तदशमामिधम्‌ կ 
न तञ्चतुर्थ विज्ञेयं मध्ये पद्भाषिके HA ॥ २० ॥ 
qa Haat तो छङ्कोदय पर से सुक्त प्रकार द्वारा तथा परनत हो तो 
SHA पर से भोग्य प्रकार द्वारा पूर्ववत्‌ SA साधन करना, at वही 
दशमल्म होगा | eat ६ राशि जोड़ देने से चतुर्थ भाव हो जावा है। 
( यदि रात्रि का नतकाळ हो तो सूर्य में ६ राशि जोड़ के शेष क्रिया पूर्ववत्‌ 
करनी चाहिये ) ॥ २० || 
डउदाइरणण- 
सायनसूर्य = ०। १२"॥२९९/२९/ 
सुर्काश्च = १२०२ ९/२ ९” 
Հախ १८ लङ्कोदय ( १२।२९।२९ ) २७८ 
3 « ա ३२ 
= a Mh = ११९।४९।१२।३४ 


यह पलादि Հազա पूवेनतपछ ९० में नहीं घटता इस लिये १७ वें शोक के 
अनुसार HAW ९० को ३० से गुणा करके मेष के लक्कोद्यमान २७८ से भाग 


९०% RO हि 
देने पर sia = य = ९।३२।४३। अंशादि हुई । इसको स्पष्ट सूर्य में 
घटाया तो दुशम लग्न स्पष्ट = ११।२०१।१८१६०//....९१॥४ 1४४” 

= ११।११।१९/।१६” हुआ | 


सब देशों के fest केबल सारणी पर से «ապատաս साधन की रीति 
इश्याकोडटिकाद्यं यत्पूवोपरनतोनयुक्‌ | 
asst ՈՎ चलांशोन खमे सावेत्रिकं भवेत्‌ ॥ २१॥। 





नोदाहरणसटिरपहिन्दो टीका सहितः । Re 


दृश्य aa { सायन सूर्य ) के राजि-अंश के «Կոն के कोठे में जितना 
घटी पछ हां उसको एक स्थान में "खळे, Հոն» गणित द्वारा कला जिक्रला 
सम्बन्ध! पछ का आनयन करके पूव स्थापित बढा पल में यथा स्थान रख 
कर जोड़ ՀՎ | उसमें यदि पूबनत ह ता नतकाळ को ՎԱՅ मरनत हा ते! 
जाड के जो घत्यादि प्राप हो उसमें चारणी में शिस्त जिन रारि-अंझ के 
सामने का घढी पळ घट जाय इतने राशि अंश दरानळन के गा हते हैं। 
फिर घटाने उर जो शेष बचे उछ पर से Հանա गान दारा कळा 
विकला का आनयन करके यथा स्थान पूर्व प्राम राशि अंश में we देने 
से सायन दशम BA होता है | օօՅ aaa घटा देने पर सव देशे के 
के लिये दशम लभ स्पष्ट हा जाता है २१ ।! 

डदाइरण-- 

सायन सूर्य ५1१२0२९१२९” के राशि ओर अंश के सामने क बव्यादिफळ 
21991293 में ब्रेराशिकगणितह्वारा 'आनीत कछाविकलासम्बन्धी पढादि ae 
_( पलादिळ ९११६) (१९।२६ ) 
नक ee 
_( १११६ ) १७६९” 
ռ ३१६००” 
— क = ३।३३।१२।४ को यथा स्थान रख कर जोड़ दिया . 

९४९ १। १३ 
४1३३।१२।४४ 
तो लायन सूर्य के राषयादि सम्बन्धी घट्यादि फळ=१।६८। ४द्‌। १२४४ हुआ । 
इस में घट्यादि पूवेनत को घटाया तो शेष = (१।३९१।४५।१२।३३)-(१।३२) 
| = ०।२९।४९।१२।४४ बचा । 
इस में ० राशि अंश के सामने մարն =०।१८।३२ घटता है । अत; ० 
राशि २ अंश सायन दशम हुआ । ओर घराने पर-- 
०।२९।४५११२।४४ 
०।१८।३२ 
७1१३।१२।४४ पठादि शेष बचा । 
६०"(७। १३। १२५४४) 
९1१६ 

_२९९९२।४४ 
Ս ५९६ 


आया उस को राषयादि सायन दशम के आगे यथा ազ रख के «ոա घटा 
दिया तो राश्याोढि स्पष्ट दशम wat ०१२११४६“।४९”-- (२१४३११३ ६९) 
= ११॥११"६१९0१६” हो गया । 
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बिना नतकाळके ही दशमल्ग्नसाधन का प्रकार -- 
मेषादिशद्धोदययुक्शेपाच्छो गगा दिका? | 
लक्कोदयास्तत' शेष Մաշա सङ्कुणस्‌ Հ 
ՅԱՀՏՏԱՎՈՒԾ Bey ळवादिकम्‌ 
ՀԱՐ चलाशोर्न «4 भवत्‌ 
शेष पळादि में मेष से लेझर ge राशितक के स्वोदयसांनों को जोड़के 
जितना पडादि हो उसमे सकरादि से लड़ोदय मानों को जद्दाँतक घट जाय 
घटा देवे जो शेप बचे उसको ३० से गुणा करके अशुद्ध ढङ्कोदय मान से 
भाग देने पर जो अंशादि sea हो उसमें मेषादि शुद्ध Կշխ राशि संख्या 
को जोड़ के अयनांश घटा देने से स्पष्ट दशामरून्न हो जाता है ॥ २२-२३।। 


उदाहरण. 
१९-१६ चें शोक के अनुसार Վիզ प्रकार से आनीत age राशि ( कर्के ) 
_ का शेष == १५०१३६।१२।४० 
मेष, दष और मिथुन के स्वोदय gam २२० + २१२ +३०४ = ७७६ 
«५ शेष पलादि न मेष + दृष + मिथुन --( १९०।३६।१२।४० ) + ७७६ 
= ९२६।३६।१२।४० 
इस में मकर, कुम्भ ओर सीनके लक्कोदयमार्नो (३२३+ २९९+ २७८ = ९००) 
को घटाने पर शेष = ( ९२६।३६।१२।४० ) ~ ९०० 


ր 








== २६।३६।१२।४० 
फिर शेष> ३ ० ( २६।३६।१२।४० ) ३० 
अझुदूलङ्कोदयमान २७८ 
_ PSF! ६1२१० 
२७८ 
= २°} १३' լ १५९” 


फिर घदराशिलंख्या + रूब्धांशा दि = ०।२१।९२/। १ १// 
अयनांश = २१।३१/।२९४' 
घराया तो स्पष्टदशम = ११॥ ११२०१४६” हुआ । 
१२ भाव साधन -- 
अथ लग्नोनतुयस्य षष्ठांशेन gd तनुः 
सन्धि; स्यादेवमग्रेऽपि पठांशस्यैव योजनात्‌ ॥ २४ ॥। 
त्रयः ससन्धयो मावाः षष्ठांशोनेकयुक्सुखात्‌ | 
अग्रे त्रयः षडेव ते भाधयुक्ताः परेऽपि षट्‌ ॥ २५ Ա 
चतुथ भाव में लग्न को घटाने पर जो शेष बचे उसमें ६ का भाग देना 


सोंदाहरणसरिग्यशहिन्दो टीका सहितः | & 


a 
™ £ ' 


ey जो अंशादि घावे उसको छम में घोड देने से छन की «րգ हो 
हे । एद पदा को तनुसन्धि में जोड़ देने से द्वितीयभाव; दितीचशाव में 
sm sein की जोड़ने से द्वितीयभाव की सन्धि होती है! एवं आगे भी 
इस! क्रम से ՅՅ षष्ठांश को जोड़ देने स सन्धि समेत ३ भाव हो जाते 
हैं। उसी Վեխ को एफ राहि में घटा कर जो शेष बचे saat चतुथ 
भाव से आगे क्रमले जाइने से आगे के भी सन्धिसहित ३ भाव बन 
जाते हैं । एवं इन्ही 5 भावो में ६, ५ राशि जोड़ देने से शेप भो ( सप्तम 
भाव से लेकर दादशभाव Tara) ६ भाद बन जाते छै ॥ २८-२७ վ 
उदाइरण- 

age नाव ९ । ११ ! १६ ; १६” pam २ ' ११" ८१ ! १०” को 
घरा के दोष में ६ कॉ भाग देने से 
( ५1११।१२४१६ } ¬ (६२१ १9१११९" } 
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इल asia को उपयुक्त नियम दिया at १३ भाव होगये । 
?२ भाक्‌ == 

| | Հ» [द्वितीय | de तृतीय | सं० | agd] सं० | प्म de 6 Հվ 
SES a A | EN a | a बंड्या ie eens sema Lenten) 
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Հ ९ Հ | १० | १० | Գ» | १३ ¦ ११ | ० १ | १ (२ 
२१, ४ | १८ | Գ | १४ | २७ keg 3 04427 
४) | “६ | १२ | २८ | ४३ | ५९ | १५ | ५९ | ४३ | ९८ | १२ [५६ 
१० | ५१ | ३२ | १३ | ५४ | ३५ | १३ ¦ ३५ | uy | 31 , १९ |” 
) Ս 

विशेष ( श्रीपतिपद्धति Հ ) ~ 


बद्न्ति marae हि सन्धिस्तत्र स्थितः स्यादफको ग्रहेन्द्र; | 
ऊनस्तु सन्धेगेतमावजातानागाभिज चाभ्यविकः करोति ॥२६॥ 
भावांशतुल्यः खळ वेतेमानों wares աշ विधत्ते । 
भावोनके वाभ्यविके «ԿՀ त्रेराशिकेना5तर फलं THT ॥२७॥ 


३४ ATS Th — 


भाषप्रदत्तो हि Beate पूर्ण फलं मावसपांशरेघु ¦ 
हासक्रमाद्धावत्िरासकाले फलस्य नाशो गदिदो मुनीन्देः Rei: 
जन्सप्रयाणत्रदबन्धचोठछन्‌पाभिषेक्रादिकरग्रदेपु ` 
एत्र हि भावा? परिक्उपनीयार्तेरंव योगोत्थफर्ल Tee ॥२९॥| 
दो भाव के योग के आवे का सन्धि कहते हैं । सन्धि में ग्यित ग्रह 
फळदान में समर्थ नही होता । सन्धि से कम मह gama का ओर सन्धि 
से अधिक ग्रह अभ्रिमभाव का फळ देता हे । जाग के अंश तुल्य प्रह होतो 
भाव सम्बन्धी पृणफळ देता है। साव से कम या अधिक ग्रह होतो त्रैराशिक 
गणित द्वारा फळ की कल्पना करे | भाव प्रबृत्ति में फलकी प्रवृत्ति और 
भावकी पूणता में फळ का զա होता हे । एबं हास क्रम से भाव के 
विराम में फल का अन्त होता है ऐसा मुनियों ने कहा हे । जन्म, यात्रा, 
यज्ञोपवीत, मुण्डन, राज्याभिषेक, विवाह इत्यादि कार्यों में इसीप्र कार 
भाव साधन करना «ՐՀ: ओर इन्हीं भावों पर से योगोत्थफलों का 
आदेश करना चाहिये || २६-२९ | 
आज कल के कुछ पण्डितों ने श्रीपतिपद्धति जातकपडति ( केशवी ) इत्यादि 
बढ़े २ प्रामाणिक पन्थो को यवनमताच्ुवा दित ग्रन्थ बतछाते हुए इस ՀԱՎԱ 
विधि को age कहना ओर श्रीपतिभट्ट, केशवदैवज्ञ, ज्ञानराजदेवज्ञ ախ प्रकाण्ड 
विद्वानों को ազան सिद्ध कहते ՀՎ-- 
'लगनमारभ्य सब्र ԿԲԱ यथा क्रसम्‌ । 
भावाः सवऽदगन्तव्याः सन्धी राइयर्धयोजनात्‌ |: 
इस स्थूळ भावानयन को हो De Վարող बताना आरम्भ कर दिया है | 
. किन्तु ऐसा कहना उन्हीं लोगों को शोभता हे । क्योंकि इस स्थूल भावानयन को 
लिखते हुए yag श्रीरिवरांजदेवज्ञ ने अपने ज्योतिनिबन्ध नामक पुस्तक में स्वयं 
` सुस्पष्ट लिख दिया है-- 
QUIS भावानयनं सुदमं तु जातकपद्धतेरवगश्तञ्यम्‌ ॥ इति | 
कमलाकर भइ ने भी अपनो सिद्धान्वतत्वविवेक नाम को पोथी में इस पर 
विचार किया हे । किन्तु उदयान्दर स्फुरभोग्यखण्ड इत्यादि की भाँति इसका 
“विचार भी डन्मत्तप्रकाएवत हो गया है । इति दिक्‌ । 


ग्रहो की शयनाद्यवस्था-- 
खढक्षेसेख्या खेटघी खेटांशयुणिता पुनः | 
जन्मक्षोद्ष्ठयुक्ता$केतष्टावस्था क्रमाङ्भवेम्‌ | ३० կ 
शयने चोषबेश च नेत्रपाणिः प्रकाशनम्‌ । 
गमनागमने ՀՎ सभावसतिरागमः ॥ ३१ ॥ 


छोदाहइरणससिप्पिणहिन्दी टोका सहितः! 
भोजने «ԱԹԱՆ च कोतुकं निद्रितेति च | 


= 'ԸՇ क 
NG स्पराट्टाळ्यं भाुना शेषित ՀՅ: ॥ ३२१ 
भान्वादिदु कमात्पश्वयुग्मनत्राशिसायकाः | 
रामरामाब्धियेदाश क्षेप्यास्तहास्निमिस्तताः ॥ २२ ' | 
एकादिशेषे खटानामवस्था ԲԱՎ भवेद्‌ । 
Հոմ विचेष्टा च कथिता पूर्वेपण्डितेः ԱՀՆ oe 
जिस नक्षत्र पर जो ՎՏ स्थित हो उस नक्षत्र की संख्या से उ Է 
की संख्या को गुणा करके राशि के जितने अंश पर प्रह बैठा दी Ga 
को संख्या से भी उस शुणनफळ को गुणा «Հ: फिर जन्म १ 
संख्या, इष्ट काल के गत घटो की संख्या और जन्मरुम् की सँख्या * कप 
के योग को उस गुणनफछ में जोड़ के १२ का भाग देने पर + | 
शेप बचे तो क्रमसे १ शयन, २डपवेशन, ३ नेत्रपाणि, ४ प्रकाशन प्या 
६ आगमन, ७ सभावसति, ८ आगम, ९ भोजन, १० qa’ 
११ कोतुक ओर १२ निद्रा ये बारह gat की अवस्थायें होती हँ! ` तके 
फिर शेष का वरे करके ( शेष को शोष से गुण के) प्रसिद्धी, 
स्वरा को जोड़ के १२ का भाग देता जो शेष बचे ՀՅ सूर्यकै 
चन्द्रमा और मज्ञक के लिये २, बुध के लिये ३, बृहस्पति के छिये ४४ B® 
और शनि के fet ३ एवं राहु और Sz के ft ४ जोड़ के ३ 
देने पर १ शेप बचे तो दृष्टि, २ शेष बचे तो चेष्टा और १ ag Տ 
तो विचेष्टा नामकी विशेष अवस्था भो 'होती हे 1 Գա gaia al 
कहा हे ।। ३०-३४ ॥ 


att 


उदाइरण- 
ՀԱՅ नक्षत्र पर सूय 3 तो नक्चत्रसंल्या २७ को ग्रह की संख्या ) से ओर 


ՀԱԱ ո अंशको संख्या २१से गुणाकर दिया तो गुणनफळ = २०% १ २१८ 
ह कती आलच शिकवी बा लाक सी की 
संख्या १३ और जन्मलग्न की संख्या ३ के योग ( १७--१३-- २ ३३) को 
जाड के योगफछ  ५६७-- ३३६०० में १२ से भाग दिया तो १९ qa बचे 
इसलिये सूर्य की निद्रा अवस्था हुई । फिर शेष १२ का वर्ग १२ ६5 १४४ 
बना के इसमें प्रसिद्धनाक गोविन्दप्रसाद के आयक्षर स्वर ( ओ ) के अर्कै ५ को 
जोड़ के १४९+ ५ = १४९ atte का भाग दिया तो ९ शेप हुए । फिर 28 शेप , 
(५) में सये के tee ५ को जोड़ के ( १-९१० ) तीन का भाग दिया तो 
१ शेष बचा इसल्यि सूये की निद्रा अवस्था के «խս इष्टि नाम की अवस्था 
हुई । इसी प्रकार चन्द्रमा इत्यादि की भो अवल्था बनानी चाहिये । 


# अ, इ, उ, ०, ओ इन पाचों स्वरों के ऋमसे १, २, ३, ४, ५ स्वराङ्क होते 1 


P SUSE 

Հողա ए ग्रहा KAA क हान 
दीष? स्वस्थ मड देवः WEN disini | 
RG GS! कोपी AAT खबरों भवत । ४४ 
SAWS खेचरो दीस? स्वस्थ! CASAS : 
मुद्ति) प्रित्रभे ՎԵՀ: सपमे दीन उच्यते |! ३६ Է 
ՀԱՎ दुशखितोऽवीव विकलः पापसंबुतः 
खलः खलगृहे इप; कोपी स्यादकसंयुतः ॥ ३७ ॥ 


दीप्त, स्वस्य, अम्नुद्ति, शान्त, दीन, अतिदुःखित, विकछ, खळ, ओर ६ 
कोपी ये नव प्रकार के मह होते हैं। अपने उच्च में स्थित प्रह दीप्त, अपनो 
राशि में स्वस्थ, अधिमित्र की राजि में gia, मित्र की राशि में शान्त; 
सम की राशि में दीन, शत्र को राशि में अति दुःखित, पापग्रह-से युत 


रहने पर बिकछ, पाप मह की राशि में रहने पर लख, ओर सूर्य के साथ 
रहने से कोपी ग्रह होता है॥ ३५-३७ 


पञ्चधा मैत्री ( सारावली से )— 


व्ययाम्बुधनखामेपु ՀՎԱ सुहृदः स्थिताः | 
तत्कालारिपवः पष्ठसप्राष्टकत्रिकोणश गा। ॥ ३८ | 
हितसमरिपुसेक्षा ये निहमानिरुक्ता 
हिततमहितमभ्यास्तेपि तत्कालखेटे! | 
रिपुसमसुहृदाख्याः सूतिकाले ग्रहेन्द्रा 
अधिरिपुरिपुमध्या; शहुतश्रिन्तनीया। ॥ ३९ կ 


तत्काळ में १२।४।२।१०।११।३ इन स्थानों में रहने वाले प्रह आपस 
में मित्र होते Fl और ՀՏՆ इन स्थानों में बेठा हुआ ग्रह शश्र 
होता है। जो अह स्वभाव से मित्र, सम अथवा शक्र हैं ՀՈ यदि तत्काळ 
सें मित्र हों तो क्रम से तत्काळ में अधिमित्र, मित्र और सम होते हैं । 
अर्धात्‌ स्वाभाविक मित्र मह तत्काछ में भी मित्र हो तो तत्काळ में अधि 
मित्र; स्वाभाविक सस अह यदि तत्काल में मित्र होतो मित्र एवं स्वाभाविक 
शत्र ग्रह यदि तत्काळ में मित्र हो तो तात्कालिक सम कहा जाता 
है। एवं जो मह स्वभाव से शत्र सम या मित्र हैं वे ही यदि तत्काल 
में शत्र होजायें तो क्रम से उन्हे अधिशन्न, शत्र और सम արկ 
चाहिये Ա ३८०३९ կ 


सोदाइरणसडिप्पण हिन्दी टोका खहितः ! ३७ 
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पञ्ञया ग्रहमेशत्राचत्ता-- 
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| Ա 
मिश्र | दु (2 Bigs हा. मं | ° 18. ० 
oo Թա. ԿՀԱ मे: च. सूच । 
/ म լցա | | दु. दु. 0 By वु. Հ. Յ 
शत्र ० | मं, ' « BM श, बृ. बृ 
RRR St զոռ क त 
अधिशश्र | ७ 2 - 2 “झु. - ո. 
दशवर्गी-- 


लग्नं होराइक्कसप्ताडकाष्टाभास्वान्यूपत्रिंशद खाङ्गमागा | 

दिग्वगोख्याः प्रोक्तरीत्या प्रसाध्या होराविज्ञैः प्रस्फुटं सत्फलाथेम्‌ ४० 
Bia, दोरा, द्रेष्काण, ՀԱՎԻՆ, नवमांश, दरमांश, द्वाइशांश, पोड- 

aia, fain और weds ये दशवगे कहे जाते हें । इनकी आगे लिखी 


रीति से स्पष्ट करना चाहिये ॥ vo էլ 
| राठिस्वामी-- 


कुजारजिज्येन्दुसर्येक्षयक्रारेज्यसौरिण!! 
Tater ողա मेषादीनां च स्वामिनः || ४१ |! 
७ Ho gto 


259 
gi 


SPR TA TTI 
AFT, शुक्र, बुध, चन्द्रमा, GS, बुध, झुक, ATS, गुरु, शनि, शनि 
ओर गुरु ये ग्रह क्रम से मेषादि १२ राशियों के स्वासो हाते हें । और 
Rate राशियों के अंशों क भी स्वामी हाते Eye վ 
होरे रवीन्द्रोरसमे समे स्तः शक्चिद्रयेयोः | 
्रेष्काणेश्चाः स्वपश्चाडुमेशा! स्युः क्रमशः स्फुटाः ४ ४२ ॥ 
विषम राशियों ( १।३।२।५।९।११ ) में पहले १५ अंश तक सूर्यकी 
फिर १५ अंश चन्द्रमा की एबं सम ( २।४।६।८।१०।१२ ) राशियों में पहले 
१ अंश तक चन्द्रमा की फिर १२ अंश सूर्य की होरा होता | 
किसी भी राशि में पहले द्रेष्काण ( १० अंश तक ) का स्वामी उसी 
का स्वामी TAL द्रेष्काण ( ११ अंश से २० अंश तक ) का स्वामी उससे 
पद्मेश ओर तीसरे द्रेष्काण ( २१ अंश से ३० अंशतक ) का स्वामी 
उससे नवमेश होता हे ॥ ४२ |! 


सप्तमांश -- 
लग्नादिसप्तमांधेशास्त्वोजे ԿՎ यथाक्रमम्‌ | 
युग्मे लग्ने स्वरांशानामधिपाः सप्षपादय। ॥ ४३ ॥ 
विषम संख्याक ( १।३।५।०।९।११ ) राशियों में उसी राशि से, सम 
संख्याक ( २।१।६।८।१०।१२ ) राशियों में उससे सप्तम राशि से सप्तमांश 
की गणना होती हे || ४३॥। 
नवमांश -- 
मेषादिषु क्रमान्मेषनक्रतोलिङुलीरतः | 
नवमांशा TATA दोराशा्विशारदेः ॥ ४४ ॥ 


मेषादि राशियों में कमसे मेष, मकर, तुला ओर कक इन राशियों से 
(३ अंश २० कळा का ) एक एक नवमांश होता है ऐसा होराझाख के जान- 
कारों ने कहा है । मेरा दूसरा पद्य -- 


चरे स्वस्मास्स्थिरेरवा इद्‌ इन्हें तत्पश्वमादितः | 
नवमांशाविपतयो ज्ञेया जातकविद्ठरे; ।। इति i ४४ ॥ 
द्शमांझ-्वादशांश- 
कग्नादिदञ्चमाशिशास्त्वोजे युग्मे शुभादिकाः | 
द्ादक्षांशाधिपतयस्वचद्राश्िवशा नुगा! ॥ ४५ ॥ 
विषमराशियोँ में उसी राशि से और समराशियों में उसके नवमराशि 


सोदाहरणसरिष्पणहिन्दी टोका सहित; ३६ 


M ` ए ~ ws ~ हि 
सं दृशमाश का नणना होती हे । प्रत्येक राशि में उसी राशि से ganic 
की गणना होर्त' हें || ४५ |! 


राशिस्वामी-होरा-देग्कार-सतमांस-नवमांश वेधक चक्र-- 
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मे. Է: मि. म. सिं, मी զա थ! क क क. vee 1 ४।१७८ | 
| बक էշ क ये डेनिम तिमी ठु «Պատ | 
म) म.सिं मी 3.3 बक. कु. क, में, दु) १२४१२४ | 

कुं | क, मे. էւ cafe मी तु | 3 | घ. १७८।३४ 

ति.मी वह. ष, क, कुक, में दि मि, म «յար 
क. मे. | व. a fatal र व के के. २५४२५२ 
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४० अन्मपत्रदरोपक३-- 


दशमांश-द्वादशांश चक्र” 


at | ՅԱ | कला 


राशि मै मि क թ क. व. | |, मे. कु 
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सोदाहरणसरिण्ययहिन्दी टोका ԿՈՅ: | 3 


परोडशांश--- 
मपादिघु मेषसिँहचापेन्यो गणयेद्चुध; | 
काम्रशाको; TMM: आज զո क्रमाक्कमाव्‌ ॥ ४६॥ 
मेपादि of याँ में Ass आरम्भ करके नबमांश की नाँई ( अर्थात 
मेष में मेष से, बृप में fae से, मिथुत में धनु से फिर कक में मेषसे, fee 
में सिंहसे, कन्या में घनु से एवं आगे भी ) पोडशांश की गणना होती है । 
( और विषमसंख्यक राशियों में क्रम से ब्रह्मा, गोरी, महादेव और सुर्य 


तथा सम राशियों में उत्क्रम से उक्त देवता पाडशांश के स्वामी होते इ) 12६! ' 
पोडशांशचक्त-- 


क पी 


| मि 
. & D 
शावीशा Me ie | 


ब्रह्मा मे Բ मे. feta. 'मे. सिं. 
| | बाल कहा naga 
गौरी दृ. क. म. है. क. म. है. |क. ,म. है. क Հի» ; महादेव | 


महादेव मि कुं मि तु. क, (म तु, क. सि तु. क. ४३७३० 


वी सि डी पिह | amines — — किव. किन «Կանա SSG erm Aaya 









| 
सिं.'क. 3. हि 'व. म. कं, 












































— „ANS ir gn, कायक | —AA a————————————— 





ի Վ. मे. (fa, ने , ६।२२।३० ¦ सूर्य 
गौरी कृ լ 7. कि, [भें բ स, दू he म 3 ११।१५१० महादेव 
महादेव त. क. मि.तु. कं. मि. हु, के 'मि.तु, क. मि. १३६७२० ' गौरी 


| 
— विग अ —— (Oe nS ee A ee 














सूर्य (इ lata, 'वू. 'मी/क. 'बृ. मी क. (हु. ՄԱՑ. ԱՏՀ | տար 


—  —— ne |" "Պատառ a— | «րանա», “® Te me | cr sang espn 


ब्रह्मा {व सि.घ. मे. सिंघ, मे. [सिं | 


गौरी म. बु. क. म. दू. क. म. व. क. 





| 

मे सि. १६।५२।२० र्य 

स. वू. क. म. हू. क. दृ. de ¦ महादेव 
० केत 























२२।३०।० , ब्रह्मा 

मे. सिच, मे. सि. ब. २४२२३० सूर्य 

म ७ क-म. | २६।१५।० | महादेव 

ae a les, मि-ठु. कं.मि.तु. क.। २७७३० | गौरी 
պարոնա बृ. मी.| ३०।०।० | ब्रह्मा 











BQ HAAG TG —— 
त्रिशांश-- 
कुजयभजीवज्ञसिता। पश्चेन्द्रियगसुपुनीन्दरियांशालाभू । 
विषमपु TATA MAIN करण्या! Ս ४७ Ս 
विषम राशियों ( १।१।५।७१९।११ ) में ՀԱՅ, «ոեր ա यशो के 
भौम, शनि, बृहस्पति, बुध और शुक्र ये राच घह स्वामी होते Հ । एवं सम 


राशियों ( २।४।६।८।१०'१२ ) में विपरीत अर्थात्‌ ५१७॥०1५॥५ अंशो के शुक्र, 
ga, बृहस्पति, शनैश्वर आर मङ्गल ये त्रिशांश स्वामो होने हैं. ॥ ४७ !| 








त्रश्ांदाबोधकचक्र-- 
SII TR वि सविना तत तिता वि सित मिती ती ति मग्न क 
He मि० सिं० Jo զօ कुं० T° Fhe कन्या० զօ AFo मौ० 
५ मङ्गल ५' शुक्र 
Վ शनेश्वर | ७ बुध 
८ बृहस्पति ८ बृहस्पति 
७ बुघ Վ शनेश्रर 
५ शुक्र Վ ՀԱՎ 
षष्टयंश-- 


घछुयञ्चकानामधिपास्तयुग्मे घोरांशकाद्याः सुरदेवमागा; | 
यदीन्दुरेखादिधभाग्लुभांशा;क्रमण युग्पे तु यथा विलोमात्‌ ॥४८॥ 
३०३० कलाका एक एक षष्ट्यंश होता है प्रत्येक राशि में उसी राशि 
से प्रारम्भ होता हे | और उनके घोरांशक इत्यादि ազ विषम राशियों 


तथा इन्दु Հար उत्क्रम से सम राशियों में स्वामी होते हैं । जो चक्र से 
स्पष्ठ है ॥ ४८ ॥ 


पारिजातादिसंज्ञा-- 


ऐक्य दिज्यादिवगोणां sai विचक्षणेः | 

पारिजातमुत्तमं गोपुर सिंहासनं तथा ॥ ४९ ॥ 
पारावतांज्ञक देवलोकं च TART | 

han" զ ծ a वेशेषिक 

रावत तु नवकं मतः परस्‌ ॥ ५० ॥ 


सोदःहरणखरिष्पर्णाहन्दो रोका सहितः : ३ 


ज ग्रह पते द! ՎՈՎ न्थित होतो पारिज्ञातम्थ, ३ वर्ग में हो हो उत्त 
मध्य, चाद चरं भें ह तो गोपुरम्ध; पाच आत्यवर में हो Keda 
जर म हान SRPMS, : 5 तगर्य हता Tumit, wis बग 


ग 
ՀՀՇ Fawley, Tran में घडा एतो पेराबतांशउस्व तथा दश घरे में 
आयत होता बुरा कांग कन्या कहा गता है !! ४९०५० || 


दिश्ञात्तरीया पड्न बडा 


दशा Վատ ea विदशोपदशा तथा | 
प्राणाख्या च फल तातां वडच्छाख्ावपारत) 1 ४१ Կ 


४ महादशा, २ अन्तर दशा, ३ वदशा! ( զո इशा ), ४ FITS, 
as «5 ~ फो 
(gear ) ओर ५ «աո ये ५ प्रकार की दशायें होती हँ। इतके 
Het का झाख के अनुसार आदेश करे !। ५१ կ 


महादशाज्ञ त" 
स्थुः कृत्तिकादिनवकत्रिकभे ԿԵՀ- 


Բու PI कै “~ 


भौमाञ्युजीव्निविच्छिखिभागेवाणाप । 


पट्दिदनगेअविधु-भूप-नवेन्दु शैल- 
मू-भूधरा WAHL क्रमतो दशाब्दाः 1 «Հմ 
कृत्तिका ՀՀՀ से आरम्भ करके नत्र नव नक्षत्र ३ आवृत्ति में. गिनने 
पर क्रससे सूय, चन्द्रमा, सङ्ग छ, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु ओर शुक्र 
इनकी दशा के ३।१०।०११८।१६।१९।१७, sige बे होते हें ॥ ५२॥ 


'बिशोत्तरीया दशा-- 


Թո» . रोहि०| मृग ° (आद्रो °| पुन० | पुष्य आश्ले.| मघा | घू,फ 
नक्षत्र  । SH! इस्त | चित्रा ' स्वाती विशा.| अनु० ज्येष्ठा । मूल | पू.षा 
उषा | श्रवण «ԱՅԼ शत० पू-मा०|उ, भा रेबती | अश्वि भरणी 





nner enn क णी? णह — 


बुध | केतु ¦ शुक्र 


w]e իչ 


enn Վ a 


दशेश | सूर्य | चन्द्र aa! राहु | गुरु | शनि 








वष & 


४९ Peria 

(क) दशामुक्तभोग्यादयल”” 
भयातमानेन हता दशाब्दा 

भभोगमानेन हुताः फलं स्यात्‌ ¦ 
समादिक युक्तमनेन हीना 

րխ Աւ ՎԱՐ: स्फुटा स्यात्‌ մ 
ततः प्रभ्रत्येव दशाफलानि 

प्रकरपनीयानि बुप्चैग्रेदाणाम्‌ ॥ ५३ ॥ 


दृशा वषे को पलात्मक भयात से गुणा करके पळात्मकभभोग से भाग 
देने; पर छब्धि वषे होता है । फिर वषे शेष को १२ से गुणा करके उसी 
भभोग से भाग देने पर लब्धि मास आता है । पुनः मास शेष को ३० से 
गुण के उसी इर से भाग देने पर भागफळ गतदिन आता है। एवं दिन 
शेष को ६० से गुणा करके उसी भाजक से भजन करने पर ळब्धि गतघटी 
होती है और घटी शेष को ६० से गुण फे उसी भाजक से भाग देने 
पर ԵՎ पला होती हे । एवं ५ स्थानों तक ळब्धि लेकर आगे प्रयो- 


Հարա से शेष को ५रित्याग कर देना चाहिये! अत एव किसी ने 
लिखा भी हे-- 


शेषादकगुणा मासाः शेषास्त्रिशदूगुणा दिवा | 
शेषात्षष्टिगुणा नाडयः शेषात्षष्टिगुणाः पलाः ॥ इति | 
इस भांति जन्मकालीन दशा का सोरात्मक सुक्त वषे, मास, दिन, घटी, 
पल होता हे । इस को दशा वष में घटा देने से शेष दशा का भोग्य वर्षादि 
हो जाता है | यहीं से दशा की प्रवृत्ति होती है ।। ५३ ।। 
(ख) दशा का भोग्यानयन-- 
मयातघटयून भभोगमानं स्तैः 


स्वैदेचाब्दैगुणित Cae IN 


दै विभक्तम्‌ | 
भभोगमानेन फलं मवेद्य- 
«ԱՎ मोग्याः शरदो TATA ॥ ५४॥ . 


भयात को भभोग में घटा कर जो शेष बचे उसको पळात्मक बना के 
दशा वर्ष से गुणा करके पळात्मक भभोग से भाग देने पर ढब्घि दशा का 
भोग्य वर्षोदिक हो जाता है ॥ ५४ || 


घोदाहरणसटिष्पण हिन्दी टोका ՎԵՀ | ४४ 


दशा का सक्तवर्षानयन- | दशा का भोग्यवर्पादयन- 
ABCA सयात २७५५ । पढात्मक भभोग ६७१ 



































दानिदशादप्प = १९  झनिद्शावषं= १९ 
२४७९५ ६१११ 
२७५२ | ६७९ 
३४३४)५२३४९(१५॥२॥२७॥३०१॥१२१ | ३४३४)१२६०१(३।९।२।२७।४१ 
३४३४ वर्षादि दशा सुक्त हुआ | १०३०२ वर्षादि दद्याभोग्य- 
१८००१ | » ६६८ काल दो गया 
१७१७० | १९ 
८३९ Է ՀԱՅԱ 
१३ | ३०९०६ 
३४३४)१००२० | իջ 
ट्ट : 
a" न | ३४३४) ८४६० 
| ३० | ६८६८ 
ह ० ६९२ 
` ३४३४)९४९६० | as 
ՏԱՆ: | ३४३४)९९९२० 
२५८८० | ८८४ 
Fe | २६८५४० 
| aBo ze 
Ս... | २८०२ 
३४३३)११०५२० ६० 
>> | ३४३४११६८१२० 
ao १३७३६ 
६ ८६ ८ | eae 
८३९ | २७३७२ 
६० | ३२८४ दशेष 
1277 asc. अर्धाधिक होने के कारण ՀՀ 
ee ang शेष ९ कल्पना कर लिया तो 
३४३४ | वर्षा दिक दशा का ३१९1९1२७४९ 
२४६ -- शेष | भोग्य काळहुआ । 


‘satel त्याज इल नियम के 
अनुसार शेष १४६ को छोड़ दिया तो 
डिबि १९।९।१७।३२।११ दक्षा का 
अक्तवर्षांदि zat | | 





इस प्रकार दशाके զա और भोग्य दोनों का साथ साथ गणित करने से sat 
अद्धि नहीं हो सकती । 


५६ आल्यपन्नदी एच १--- 


महादशा लिखने का क्रम = 


{ ` 








} 
| go | के० | शु० | Fo | चन्द्र | दशेश | 
१७ | ७ | २० | ६ |१०| वर्ष | 
օ ՞ | ° ० ० मात | 
० ० ० ० ० दिनि 
© ծ ° छ ० घटी 
० ० ० ० ७ पल 





८ | ८ | ८ | ८ | ८ : 
२३ | २३ | २३ | २३ | २३ | अंश 
ՎՀ | २५ | २५ (२५ | २५ | २५ । कला 

० | ४६ | ४६ ! ve | ४६ | ४६ | विकला | 


(ग) स्पष्टचन्द्रमा ही पर से दशाका सुक्त भोग्यानयन-- 
स्फुटेन्दो$ कळाद्य विभक्तं TAA ८०० 
फळं भानि दास्रादिकानि स्युरवम्‌ | 
दशाब्देहेतं - ծ 
दशाब्देहेतं शेषक खाभ्रनागे ८०० 
७ գ ի 
दतं स्यात्समाद्यं दशाभुक्तमानम्‌ ॥ ५४ կ 
ततस्तद्विशोध्य॑ दशावषेमध्ये- 
वशि भवेङ्कोग्यमानं दशायाः | 
फलं पूर्ववत्तस्य ՎՀՎ सुसद्भि- 
महद्भिस्तथा काशिकायां वसद्भिः ॥ ९६ ॥ 

UALS स्पष्ट चन्द्रमा की कला बना के ८०० का भाग देने पर छड्धि 
गत TTA संख्या होता है। अब वतमान नक्षत्रके अनुसार जो दुशावर्ष 
आवे उससे शेष कळा को गुणा करके ८०० का भाग देने पर छुब्ध वर्षादि 
दशा का भुक्तमान दोता है | उसको दशा वष में घटा देने से शेष दशाका 
भोग्यवषादि होता हे |լ ५०-५६ || 

(घ) प्रकारान्तर से-- 
भागपूरचः शशी न्याइतः खान्त्रि ४० हत्तत्फ्ं यातनक्षत्रसंख्या भवेत! 
शेषकं dungu 'भाजितं शून्यबेदै४०देशाशुक्तमान भवेत्‌ | 
तत्परं पूवबद्भोग्यमानं तथा कटपनीयं फलं HAHA: सदा ॥५७॥ 





सोंदाहररासरिप्परहिन्दो टोका सहितः ३७ 
अंशञादिक म्पट चन्द्रमा को $ से गुशा करके ४० का भाग देने पर 
छव्धि «աա संख्या हती है. शेर ար को «ԱԳ ՏՎՀ 
करके ४० का भाग ՀՎԿ लब्धि दड का मुक्तवर्षादि हाता है ; उसके वाद 
N Da ia’ bad 
पृवंविधि से भोग्य की कल्यन ऊरे , ५४ 1! 
(ङ) տոն नज्ञत्र शप पर से दशा का भोग्यानयन- 
ծ PN = Փ 
भागादिक वा किरु यद्धशई 
Au Saree ո" हु, ७ 
ित्रैदेशाव्दैयुणितं विभक्तम्‌ | 
Բաք a 
शुन्याब्धि2० मिरूत्सलु भोग्यमान 
क पर tga तला Է: ~ 
विना मयासेन भवदद्यांया! ॥ ४८ !! 
अँशाडि नक्षत्र शेप(१) ( भोग्य ) को त्रिगुणित *शावर्ष से गुणा करके 
५० का माग देते से Կ8Վ दशा का भाग्यवषोदि होता है. ॥ ५८ ॥ 


Մ 


Է) 


(२) >न्तरदशासावनल सुलभप्रकार = 
दशादशाघदभवस्य योड 
Հրա: स धीरेखिगुणा विधयः । 
तावन्मिताः स्युर्दिवसाश्च मासा! 
AUNTS? सुषियाऽबगम्याः Մ ५९ ॥ 


जिस प्रह की महादशा में अन्तर दशा निकाळनी हो उन दोनों महा के 
महादशा वर्षों का परस्पर गुह करने से जो अङ्क (संख्य! ) हो उसके 
արար को इसे गुणा करदेने पर दिन हो जाता हे । और Mg के समान 
मास होता है ( मास संख्या १२ से अधिक होतो १२ का भाग देकर वषे 
बना लेना चाहिये ) ॥ ५५ ॥ 


उद्‌'इरण-- 
बुध को महादशा में शनि का अन्तर छाना हे तो घुधके दशावर्ष १७ से शनि 
के दशावषे १९ को गुणा किया तो १७ > १९३२३ 24324 में աար १ को 
३ से गुणा किया तो ९ दिन हुए ' और शेष ३२ मास बचे । अर्थात्‌ बुघ की महा. 
दक्षा में शनि का अन्तर २ वर्ष ८ सास ९ दिन का हुआ gd ada अन्तरदशा 
का साधन बड़ी सुगसता से दो जाता है । 


ति oie 1 वि 15152 #———————— 

१. स्पष्ट चन्द्रकला में ८०० से भाग देने पर जो लब्धि आवे वह यत नक्षत्र की संख्या होती 
है भोर शेष वर्तमान नक्षत्र की सुक्त कला होती है । अुक्तकला को ८०० में घटा के ६० का माग 
देने से नक्षत्र का भोग्यांश ( अंश शेष ) होता T1 








४८ ऊन््रपञ्ञद्ोपकः— 








| सूयं की मद्दादशा में अन्तदशा । चन्द्रमा को महादशा में अन्तदंशा | 
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शुक्र की महादशा मे अन्तदंशा | 








सरेदाहरणस टिप्पाहिन्दी टीका सहितः । ‘3६ 


दुआ की महादशा में खवा की अन्तदशा | 





cal 
Վ 
CI 
cil 
A 
Ղ1 
4 
ոմ) 
Վ 
a 
41 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





SAPA Չա > पादानतः जतो 
էա 











9 2 ड Տ 2 - ० २ २ ay 
2 ११ se 7 ջ 2 3 ८ ria | 
u Sa ao १ 
“ 9७% २७ Է 2 ՉՀ 7८ ` ՞ दिन r 
॥ 2 ३ 
Ն न Ey य 
| \ ५ 
1९९४ 10891442 २०००२००१२:०३०००४३२००६०००६९ २०११ | 
|... — sea SE य aE em remem ' Se ee an ° dies si tn ee Seis क ) «շիք ի 
էմ 2 է 
Ղ 
ह... ՀՅ. Մո Սան. Si 8 ह. 

, Ա 

a3 8 38 աէ: 2% ՀՅ २८ ' < ey २२३ ४ 
क + Ա յ 
' Ս { 





अन्तरादिसाधन का दूरा प्रकार 
भवेः स्वेदेशञाब्दैगुणितं दशादिवपादिकं विंशतियुक्‍शतेन १२० । 
यजेच्च लब्ध हि निजान्तरान्तदश्षादिमानं कथितं मुनीन्हेः ॥ ६० Ս 
जिस ग्रह की दशा. अन्तरःशा, प्रत्यन्तरदशा आदि में अन्तरदशा 
प्रत्यन्तरदशा, ՎԱ आदि का नावच करता हो, उस घह के दशावषे 
से अन्य मह क दशावषे, अन्तरदझा ՀԱՅ, प्रत्यन्तरद्शा दिन इत्यादि को 
गुणा करके १२० का भाग देने से अन्तरदशा, प्रत्यन्तरद्हा, इत्यादि का 
चष सास, दिनादिक होता है !। ६० ।। 
अवरोहक्रम से च्चवकवश अन्करादि का साधन ( प्रन्थान्तर से )- 
रासंहेताथाकमुखप्रहाणां दशाब्द्कास्ते दिवसा भवन्ति | 
दशासमाना खलु षष्ठमागः शुक्रस्य ՎԻՏ: सकलग्रहेष (KR 
दञ्चञ्वरदिनेहींना शुक्रभुक्तिभवेच्छनेः | 
सेव हीना दशानाथदिनेशागोः स्मूता हि सा ॥ ६२ ॥ 
रहिता चेत्र सा ज्ञेया चन्द्रजस्य तु तेदिनेः | 
wa हीना च सा ՅԱ दशानाथदिचेगुरोः ॥ ६३ ॥ 
अमोखिमागं रवियुक्तिमाहुः शुक्रस्य «Վ हिमगोभवेत्सा | 
युता दशानाथदिनेः Wed भुक्तिभवेचेव कुजस्य केतोः ॥ 
Ul समस्तग्रहश्चुक्तयस्तु कायो Շան անո ॥ ६४ մ 
gales महो के दशावष को ३से गुणाकर देने से शवक हो जाता है। 
प्रत्येक प्रह के दशावष के छठे भाग के बराबर शुक्र की अन्तरदशा होती 
है। शुक्र की अन्तरदझामें was घटाने से शनि का अन्तर, शनि के अन्तर 


५ Go दो० 


Yo अन्य पत्रदी एक ३--- 


में धवक घटाने से राहुका अन्तर, राहु के अन्तर में धवक घटाने से बुध 
का अन्तर, बुध के अन्तर में ध्रवक घटाने से ट्टहस्पति का अन्तर होता है 
राहु की अन्तरदशा की तिहाई के तुल्य सूयका अन्तर, शुक्रान्तर के आधे 
के वरावर चन्द्रमा का अन्तर और सूयै के अन्तर में vas जोड़ देने से 
मङ्गल और केतु का अन्तर होता है ।।६१-६४॥ 

आरोहक्रमसे अन्तरादिका साधन-- 
x Փ Բ" 800) 


निघ्न A खछ खगस्य दशाग्रमाण स्पष्ट भवेदूधुवकसज्ञषकमन्तराथंपर | 
~ A KR 


दिग्भी रसश्च णाणद SAM भवदा स्पएऽन्तर।इमरुचा दिवसश्वरस्य ६५ 
इयायुताबन्द्रसुरा; प्रमाण तता भवयुथवकस्य यागात्‌ | 
बुधाइशुसोय्यो55सफूजिता क्रमणान्तराब्दमानानि परिस्फुटानि ॥६६। 
Sa तद्‌घुवकस्य यागाद्भधामरप KALA पारस्फुटखम्‌ | 
ज्ञेयं बुध; सद्धिषणाधनाढथः सज्ज्यातिषाळीडनसुप्रवाणेः ॥ ६७ ն 

जिसकी महादशा में ग्रहोंका अन्तर सावन करना हो उसके दशावषे 
का ३ से गुणा करनेसे Sasi Vas हो जाता है। Sa yas को BA १० 
और ६ से गुणन करने से चन्द्रमा ओर सूर्यका अन्तर हाता है । इन दोनों 
(सूय ओर चन्द्रमा) के अन्तरद्शाओं के योगके बाबर बृहस्पत का अन्तर 
होता है। बृहस्पति के अन्तर में बारर was जोड़ने से क्रमसे बुध, राह; 
शनि और शुक्र का अन्तर 51 जाता है । सूय के अन्तर में vata जोड़ देन 
से «գա और केतु का अन्तर होता है ॥ ६५-३७ ॥ 

उदाइरण-- 

बुध की महादशा में ९ ग्रहों का अन्तर «ած तो ga के द॒शावर्ष को ३ स 
गुणा कर दिया तो १७५ ३ --५१ दिन अर्थात्‌ १ महीना २१ दिन gaat sas हुआ। 
इस ( १।२१ ) को क्रमले १० और इसे զտ दिया जाय तो १७ महिना ( शवषं ५ 
मास ) चन्द्रमाका ओर १० मझीना ६ दिन सूर्यका अन्तर हुआ । दोनों को जोड़ दिया 
तो २ वषे ३ महीना ६ दिन बृहस्पति का अन्तर हुआ । इसमें sas १।२१ जोड़ 
दिया तो २ वर्ष ३ महीना २७ दिन बुधका अन्तर हआ | इसमें भ्रवक १।२१ जोड़ 
दिया तो २ वर्षे Հ महीना १८ दिन राहुका अन्तर हुआ । फिर इसमें saw १।२१ 
जोड़ दिया तो २ वर्ष Հ माल ९दिन शनिका अन्तर हुआ । फिर इसमें १।२१ ध्रवक 
जोड़ दिया तो २ बर्ष १० महीना छुक्र का अन्तर हुआ ga: सूर्य के अनन्तर 
(१० we ६ दि०) में gem १।२१ जोड़ दिया तो ११ महीना २७ दिन केतु ओर 
मंगळ का अन्तर हुआ । इन अन्तरों को ग्रथास्थांन रख दिया तो զ8 लिखे चक्र के 
लुख्य ԳԱԱ ९ wal के अन्तर हो गये । ( ३९ एषठ देखिये ) 

प्रत्यन्तर का घवकज्ञान-- 


मदादशाघीश्वरवषघातःखवेद्‌ दिवसादिक/ «կ: 


सोदाइरणरा छट सृहिन्दी रीका सहितः | ५१ 


FAUT त्रत्यन्तरक प्रसाध्य पूवेप्रकारेण दशाप्रमाणम्‌ 1 ६८ !! 
दोनों ग्रहा के महादशा वर्षा को आपस सें qua करके ४० का 
भाग Tae ՇՐՎ दिनादि प्रत्यन्तर साधन करने क लिये aan होता हे ! 
इस बक परसे पूर्व विधिके अनुसार मत्यत्वतरदशा का साधन करना 
SHED ।।६८।। 
उदाइरण-- 
दुघ की महाद्षा a शनि की अस्तर ददा म॑ सब vet का प्रत्यन्तर साधन करना 
हैं ता ա आर शनि दशावदा का युजा करक ४० का भाग दिया दो 
१७% १९ 
Bo 
बन जायगी | 


= <दिन ४ घरो ३: पल Was हुआ । इस पर से पूववद प्रत्यल्तर दशा 


सृक्ष्मादि का अवनयन-- 
महादशादेनाथानां दशाव्दा गुणिता मिथः | 
खेनामे? खनृपेभक्ता सूक्ष्मे प्राणे परिस्फुटो ॥ ६९ Ա 
भुवो भवेतां घटयादि-पलादों ՅՈՎ ततः! | 
प्रसाध्य ai प्रत्यन्तरदशादिकम ॥ ७० ॥ 

SM, अन्तरदशा, प्रत्यन्तरदशाके स्वामियों के महादशावर्पो का आपल 
में गुणा करके ८० का भाग देने से उपद्शा ( सुक्ष्मदशा ) आनयन के 
लिये घट्यादिक धुवक होता हे 1 ओर दशा, अन्तरदशा, प्रस्यन्तरदशा और 
सूक्ष्मदशा के स्वामिया के दशावर्षों का परस्पर गुणन करके १६० का भाग 
देने से प्राणदशा का Bas होता है । उसके बाद Gea (६५-६३स्हाकॉ) 
के अनुसार सुक्ष्मद्शा और प्राणदशा का सावन करना चाहिये ॥६९-३०॥ 

उदाहरण» 

बुध को महादशा में शनि को अन्तरदशा में गुरु को प्रत्यन्तर दशा में सब ग्रहों 
की सुक्ष्मदशा का ज्ञान करना है तो बुध की महादशा का वर्ष १७, «ԹՀ महा 
दक्षा का वर्ष १९ ओर गुरु की मद्ठादशा का वर्ष १६ है । इनका आपस सें गुणन 
फळ निकाल के ८० का भाग दिया तो गुरु की ոա दशा में ՀԱ की 
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इस पर से पूर्वे विधि के अनुसार प्रत्येक प्रों की զա दशा का जान 
करना चाहिये । 

ԿՎ प्राणद्शानयनाथै छुचक का सी ज्ञान होता है । 
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६७ अन्मपत्रदी पक -- 


शुक्र 





शुक्र महादशा मे शुक्र के अन्तर | शुक्र महादशा में सूर्य के अन्तर 


~~ 


| मं अहो के प्रत्यन्तर म ग्रहों के प्रत्यन्तर 
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शुक्र महादशामे चन्द्र के अन्तर | शुरू महादशा में भोम के अन्तर में | 
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शुक्र महादशा में राहु के अन्तर | शुक्र महादशा में गुरु के अन्तर 


म ग्रहों के प्रत्यन्तर आका ग्रहों के प्रत्यन्तर 
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शुक्र महादशा में शनि के अन्तर | शुक्र महादशा में बुध के अस्तर 
դարակի Tet के प्रत्यन्तर में ग्रहों के प्रत्यन्तर 
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amah रोका सहितः | 


योरिनी दशानवन-- 

जन्म 1142 FAB? WTA दशा ' 

TPS अन्ददडया «5221 तसा मता !) ७१ ॥ 

डासामाझाी ऋसाच्वन्द्र भान्वरज्यकु हु बर जा 

मन्दा55स्फुजित्पदिकमा विज्ञेया होरिकोत्तमः մ 5२ վ 

जन्म नक्षत्र का संख्या में ३ जाड के ८ का जाग देन से शेप ՀՈՂ 

मादि ८ दशय होती हे । आर उनके क्रम से चन्द्रमा, लय, इददर्त्यात, सङ्गख, 
बुध, ՉԵԼ शुक्र और राहु-केतु वानी होते हे զոռ աղ चक्र 
देखिय !; 95-55 || 
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दशा मङ्गला पिक्का वाल्या आसरी मद्रिका. उल्का, सिद्धा च्म 7 | 

















|| 
Ա 





























Ramer = Reese eR oe oe का Ee अ 


Հ Ա - 
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यी गिन्यन्तरदशा ज्ञान-- 
दशा दशाहता काया शिवनेत्र शविमाजिता | 
लब्ध सासादक ՀՎ यागन्यासन्तर स्फुटम्‌ ॥ ७ ՀԱ 
रहादझा वषं को अन्तरद्शश के वषे से गुणाकरके ३ का भाग देने 
से ळब्धि मासादिक अन्तरदशा(१) हाती हे | ७३ մ 
सिद्धा महादशा में सङ्करा की अन्तरदशा feared? हे तो सिद्धा के वर्ष ७ को 
सङ्कटा क वर्ष ८ से गुणा करके ३ से भाग दिया a=" = १८ मास २० दिन 


( अर्थात्‌ १ ad ६ महीना २० ) सिद्धा में सङ्करा का अन्तर ( अथवा सङ्करा में 
सिदा का अन्तर ) हवा । 


मङ्गला में अन्तर--- पिछला में अन्तर-- 
լխ | fai सं, iff, ar ar) म उ,सि, Է में दशा 
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१. योगिनी दषा के मुक्त ओर զիկ वर्षादि को भी ५३-५४ इलोको के अनुसार ही स्पष्ट 
कर लेना चाहिये ! 
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३ धान्य! में अच्तर-- ४ आमरी में अन्तर 
वि a सि) सं, Ai | म, ठस. Հ. «ԳԸ दशा | 
Tu र शु। सके ՀԱՆՎԵՑ राके|चं। त. ब्र| दशेर 
का AN वा | 
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9 सिद्धा में अन्तर-- ८ सङ्कटा मे अन्नर 
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ԿՀՎ | सू.| बृ|मौ.| बु] श. राके |चं.| सू. ब 


2 2 ծ ७ | १ 2 ।०।०।०|० 
ड। IRIS Ss Il ६ PRBS १० 
Po! २० | ०!२०' ०।१०'२ १० |२०[१०।०।२० 
होराळरनानयन-- 
द्रिधरष्टनाडयः पश्चाप्तो Վ ՀՎ च पलीकृतम्‌ ¦ 
दक्माप्तमंशास्ते योज्या खो होरोदयं भवेत्‌ ॥ 
विषमेऽङ्ग रवो FIST समेऽङ्गे लग्नमादिषु ॥ ७४ ॥ 
इष्ट घटी पळ को २ से गुणा करके ५ का भाग देने से लब्धि राशि 
होती है | शेष का पळ बना के १० से भाग देने «րզ अंश होते हैं | 
यदि जन्मरून विषससख्यक हो तो राश्यादि सुर्य में एवं यदि जन्मळग्न 
सम संख्यक हो तो राश्यादि जन्मढग्न में पूवे ढब्घि को जोड़ देने से 
स्पष्ट दोरा लग्न होती हे ॥ ७४ ॥। 
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हरण 
इष्टकाळ 48144 को २ से गुणा किया तो (१३1५९) २=२७।९० गुणन फक 


डे । इस २७१९० सें ९ का भाग दिया तो लब्धि ५ राशि हुई । शेष २।१० का 


पछ बना १७० के १० का भाग दिया तो लब्ध १७ अंज हुए । इस wer राशादि 
९।१७ को जन्म लग्न (मिथुन) विषम संख्यक होने के कारण स्पष्ट ՎՀ ११।२०। 
५८१० में जोड़ दिया तो राश्यादि स्पष्ट होरा लग्न ५।७।९८।० हुई ॥ 


अ किसी २ का मत दै कि सर्वदा सयं ही में जोड़ना चाहिये परन्तु ավ होने के कारण 
यह अत हेय है । 


सोदाहरणसलटिप्पणहिन्दी टोका सहित; | ՀՅ 


जे Տ 
जमिनि के अनुसार saga ՀԱՎՎ-- 
लग्नेशरन्ध्रपत्योश्च टग्नेन्दोलेग्नहोरयोः | 
BAIT प्रयुज्ञीयात्संबादादायुरषां त्रये ն ७५ Է 
लग्ने वा मदने चन्द्रे चिन्तयेल्ूग्नचन्द्रतः | 
अन्यथा शनिचन्द्राभ्यां चिन्तनीयं विचक्षणेः Ս ७६ ॥ 
(१) BAT और asta से (2) օպ और चन्द्रमा से ओर (३) BA 
तथा हाराछग्न से वक्ष्यमाण प्रकार से आयु का साधन करना चाहिये । 
द्वितीय प्रकार में यदि चन्द्रमा या wa सप्तम में बेठा हो तो लग्न-्चन्द्रमा 
पर से अन्यथा ( लग्न या सप्तम में न पड़ा हो तो ) शनि-चन्द्रसा पर से 
आयु साधन करना चाहिये |! 3५-७६ || 
mela ज्ञान का प्रकार-- 
«Հ चरस्थिरदन्द्वा; स्थिरे दन्द्रचरस्थिरा; | 
कॅ. क ka 
इन्हे स्थिरो भयचरा दीघंमध्याल्पकासुषः !। 99! 
जिन दो ग्रहों के द्वारा खाय देखना है। इनमें यदि एक चरराशि में 
दूसरा चर, स्थिर या डिस्वभाव में हा तो क्रम से दीघ, मध्य और अल्प 
आयु जालना । यदि एक स्थिर में दूसरा क्रम से दिस्वभाव; चर ओर 
स्थिर में हो गो दोघे, मध्य आर अरर आयु समझता । एवं यदि एक दि 
स्वभाव में दूसरा क्रम से स्थिर, նոս तथा चर में हो तो दीघ, मध्य 
ओर अल्प आयु का योग होता हे । स्पष्टता के हेतु नीचे का चक्र देखिये ७७ 














| दीघोयु | मध्यायु | भह्मायु 
बरे लग्नेशः १ ' चरे लग्नेश: ५ ' चरे लग्नेशः १ 
। चरे अश्सेशः ८ ' स्थिरेडशमेशः ८. दिस्वभावेष्छमेशः < 
का नानाला 
स्थिरे ote: १ ' स्परे लग्नेशः १ । feat लर्तेशः १ 
द्विस्व भावेऽष्टमेशः ८ चरे अछमेशः ८ ' स्थिरे अश्मेक्षः ८ 
i | cs 
द्विस्वमाबे लग्नेशः ० | हिस्वभावे ळग्नेशः १ ' हिस्वभावे लग्नेश्चः १ 
स्थिरे अ्टमेशः | हिस्वभावे अष्टमेशः ८, चरे अष्मेशः ८ 








आयु स्पष्ट करने का प्रकार-- 
रसाहे९६गेजाजेन्दुमिः १०८शून्यमासे १२० 
ԽԱՎ दीषेमायुः कलो सम्प्रदिष्टम | 
चतुष्पष्ठटि ४वाहद्रच७२शीति< ०प्रमाण- 
मेतं աաա वत्सरैः स्यात्‌ ॥ ७८ ॥ 


$3 जन्मणत्रदोएकः — 


तथा दित्रि३ेरवडवह ३६शुल्याव्थि७ ०वषे- 
मेवेदरपमायुनेराणां युगान्ते ॥ ՏՊ կ 
उपयुक्त तीनों रीतियों में से dat प्रकारा से खिन्न २ आयु ay तो 
ळग्न होरालस्त पर से आई हई आयु समझना ! «Տ, १०८, १२० वषे 
की दीर्घायु, ६४, ७२, ८० वष तक मध्यायु एवं ३२, २६, ४० ad तक 
अल्पायु योग कहा जाता हे | इन में २२, ३६, ४० वषे के खण्ड होते हें । 
यदि तीनों प्रकार से दीर्घायु हो तो १२० जप; दो प्रकार से दीर्घायु हो 
ता १०८ वर्षे, एक प्रकार से दीर्घायु हा तो ९६ वर्ष आयु जानना । एवं तीनों 
प्रकारो से अल्पायु योग हो वो ३२ वर्ष दो प्रकार से अल्पायु हो तो ३६ 
qa, एक ही प्रकार से अल्पायु योग आदे तो ४० वपे आयु खण्ड समझना | 
लग्नेश-अष्टमेश के सम्बन्ध से मध्यमायु हो तो ८० ag, लग्न-चन्द्रमा या 
झनि-चन्द्रमा के सम्बन्ध से मध्यायुयोग आता हा तो ७२ ।वर्ष और ळग्न 
होराछग्न द्वारा मध्यायुयोग निश्चित हुआ हो तो ६४ वर्ष आयु जानना 
(अर्थात्‌ उक्त खण्डो का «ՅԿ करके आयु स्पष्ट करना ) चाहिये! 
उपयुक्त विधि से आयुर्दाय विधायक ग्रहों का निश्चय होजाने पर यदि 
एक ही प्रकार से साधन करना हो तो दोनों योग कारक महो के अंशादि 
का योग करके २ से भाग देने पर जो ԹՎԱ उसको अंशादि जानना | 
एवं यदि दो प्रकार से आयुर्दाय निश्चित हुआ हो तो चारो योग कर्ताओं के 
अंशादि का योग करके 9 का भाग देकर छब्धि अंशादि बना लेना | एवं 
यदि तीनी प्रकार से आयु का निश्चय किया गया हो तो छओ योगकर्ताओं 
के अंशादि का योग करके ६ का भाग देना जो लब्धि आवे उसको आयु- 
ala साधन के योग्य अंशादि जाने | 
उसके बाद इन ՀՎ अंझादिवों को योगप्राप्त ३२, ३६ या yo खण्डों 
से गुणा करके ३० का भाग देना तो लब्ध वर्षादि होगा इन «ոպ ՎՎ- 
दिकों को अल्पायु हो तो अल्पायु के भ्राप्तखण्ड में, सध्यायु साधन करना हो 
तो मध्यायु के प्राप्तखण्ड में और दीर्घायु लाना हो तो दीर्घायु के प्राप्तखण्ड 
में घटा देने से स्पष्ट आयुदोय- का मान होता है । 
किसी २ आचाये ने ३२, ६४ आओ ९६ रूप AC मध्यायु ओर 
दीघोयु का खण्ड कल्पना करके आयुदोय साधन करना लिखा है-- 
द्वात्रिशत्यूबमल्पायुमेष्यमायुस्ततो भवेत्‌ | 
चतुष्षष्ट या gang ततो दीघेमु दाहृतम्‌ |լ 
पूर्णमादौ द्वानिरन्तेडनुपातो मध्यतों भवेत्त | 
राशिद्रयस्य योगाद्धं वषाणां स्पष्टमुच्यते |լ 
अत एव GIT खण्डा पर से आयु साधन करने के लिये नीचे 
सारणी दी जाती हे. Ա ७८-७९ կ 
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सोदाइरणसठिष्पणडिन्दी रीका सहितः | 
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Rie उन्मपंत्रदोपक:-- 


अन्यया ( न बेठा हो तो եշ हास होता हे । दि 
एवं योगकारक बृहस्पति छन वा ससम में पड़ा हो अथवा केवल պպ- 
ग्रह सेदी युक्त वा = हो तो कक्ष्याबुद्धि होती हे । ' 
_ अन्य प्रकार से आयु विचार-- 
पिवलाभरोगेशम्राणिनि कण्डकादिस्थे स्वतरचेच त्रिधा | 
छग्न विषमसंख्यक हो तो क्रम से जो asta और द्वितीयेश हो उनमें 
जो बलवान हो वह अह यदि लग्न से केन्द्र । १।४।७।१०] में हो तो दीर्घायु, 
GMAT | २।५।८।११] में हो तो मध्यायु और आपोक्लिम [३।६।९।१२] में हो 
तो अस्पायु जानन! ! यदि लग्न समसंख्यक हो तो उत्क्रम से जो asta 
ओर द्वितीयेश { अर्थात्‌ षष्ठेश और दादशेश ) हो उन दोनों में जो ग्रह 
बी हो वह यदि केन्द्र में हो तो दीर्घायु पणफर में हो तो मध्यायु और 
अपोक्लिम में हो तो अल्पायु समझना | 
रव्यादिक महो में जो सबसे अधिक अंशवाला हो उसको आत्मकारक 
कहते हें । आत्मकारक से भी इसी प्रकार विचार करना चाहिये अर्थात 
आत्मकारक अह यदि विषम राशि में स्थित हो तो अएमेश ओर द्वितोयेश 
में, यदि समसंख्या की राशि में पड़ा हो तो षष्ठेश और द्वादशेश में जो ग्रह 
बली हो वह यदि कारक से केन्द्र में हो तो दीर्घायु. पणफर में हो तो मध्यायु, 
आपोक्लिम में हो तो अल्पायु होती है | 
परन्तु लग्न विषम संख्यक हो और कारक तृतीय में होतो केन्द्र में 
रहने पर Gay, पणफर में मध्यायु ओर आपोक्लिम Վ दीर्घायु जानन्य 
तथा लग्ने समसंख्याक और कारक एकादश में हो तो भा पूर्ववत्‌ | केन्द्र 
में ջո, पणफर में मध्यायु ऑर आपोक्लिम में दीर्घायु | जानना । 
इन दोनों योगों में अष्टमेश-द्वितीयेश अथवा षष्ठेश-द्वादृशेश ՎՏ 
कारक के साथ बेटा हो चा स्वयं कारक हो जाय तो मध्यमायु दी जानना | 
प्रन्थसमाप्तिकाल-- _ 
हिमकरखगखेटेळा१९९१मिते विक्रमाब्दे 
शिवतम इषमासे स्वच्छपक्षे 454 | 
आश्वितनुजनुषी वारे तिथो ՎՈՒ 
रगमदपि BUG जन्मपत्रभदीप; ॥ ८० ॥ ` 
श्रीविक्रम de १९९१ आश्विनशुक्ल बिजया १० बुधवार को यह जन्म- 
पत्रदीपक समाप्त हुआ ॥ ८२ || 
इत्याजमगढ्मण्डळान्तगतन्रह्मपुरामिजनधरयूपारीणपण्डित श्री- 
धर्मेद््तद्टिवेद्तिनुजन्मना ज्यौतिषाचायश्रीपिन्ध्येश्बरीप्रसाद- 
हिवेदिना विरखितो जन्मपत्रदीपकः समाप्तः | 
एतत्सुदीपरपरिदीपनतो$पि नष्टोऽश्ञानान्धकारनिचयो rr | 
न स्यात्तदेनकिरणोदगमतप्रकाश्यादपूकाचिदोष शव मे किल कोस्ति दोषः ॥ 
श्रीगुरवः शरणम्‌ | | 


मुव्रकः--विद्याविलास ՎԿ | १६४६, 


ल nde aS जंव ST A «2 Դ. (Ի 
ती जकना कण्ठ 
Հ A = 
जलदगजभा- -उदाहरुणखनल्द्रिका ग्संस्कतांइन्दीरीकया, 
यूढत्रन्थिविमाचिनी-वासनया च सहिता | 
टीकाकारः--ज्यो० आ० ची० vo काव्यतीथे पं० गज्ञाधरमिश्र जी 

यह परीक्षार्थियों के लिये अत्यन्त उपयुक्त और आदरणीय ब्याख्या है। 
देश भर में इसकी प्रशंसा दो रही दे, क्योकि हमारे योग्य संपादक Հ उपर्युक्त 
सभी टीकाओं में अपने २ «պ के अनुकूल տպ के परीक्षोपयोगी समस्त Թար 


और कठिन स्थलों को इतनी सरलता से सिद्ध किया है कि ձգ सुकोमलमति 
बालक भी थोड़ा सा अनुगम करके अपने आप भी उन विषयों का ज्ञान भौर 
अभ्यास कर सकता है ! इसकी प्रशंसी स्वयं ՀՎ ԹԱ जावे जब प्रन्थ आप 
के हाथों में आयगा आप भी प्रशंसा किये विना नदीं रहेंगे । an) 


Վ«ՀԱՇ| 
सान्वय-*असूतधार' हिन्दी टीका साहित । 
de जीवनाथ झा विरचित फलित प्रन्धाँ मे यद wa श्रेष्ठ sey है । इस अन्थ 
प्रे भरन के आधार पर, महो की स्थिति पर, वायुकी परिस्थिति पर तथा प्राकृतिक 
भनेक लक्षणों से वृष्टि का विचार ԿՀ फसल का परिणाम तथा धान्य के व्यापार 
आदि विषयों का भी विचार सुचारु रूप से किया हुआ दे । लघु होने पर भी 
सर्वोपयोगी होने से बड़े ही महत्व का यहद ग्रन्थ दे । 3 


~ 
| षद्पञ्चारिका 
भड्डोत्पळळकत संस्कृतटीका सुक्त-*विभा' हिन्दीटी कासदित | 
आज तक इस «զ की अन्य जितनी हिन्दी टीकायें प्रकाशित ge’ प्रायः 
वे सब मनमानी होने के कारण ही फलादेश में उपयुक्त नहीं दोती थीं, अतः जनता 
के आग्रह से योग्य विद्वानों ազոտ» कृत Վազ टीका के साथ २ उसकी 
हायातसार हो सरल भाषाटीका खदित यढ संस्करण प्रकाशित gens 1») 


पराचक्रस 
'सुबोधिनी' भाषा टीका सहितस | 
यदि आप रनगभो भगवती वसुन्धरा के अन्तःप्रदेश के महार नां की गवेषणा 
करने के इच्छुक Հ तो महर्षिलोमश प्रणीत [इस “quae? नामक पन्थ 
को एक बार अवश्य ही देखिये । इसकी सरळ 'एबोधिनी? भाषा टीका को पढ्ने 
से आपको स्वयं ही इस बात का ज्ञान हो जायसा कि age भसुक ա एथिषी 
के नीचे रक्ष, मद्दारल आदि हैं । 23 


जेमिनिसत्रस 


सेदाहरण-“*विमरा? संस्कृत-हिन्दी टोका दयापेतम्‌ | 
अन्य प्रकाशित संस्करणों में जो कुछ अधूरापन और त्रुटियाँ थीं उन सभी 


परीक्षोपयोगी विषयों का समावेश प्रस्तुत संस्करण में करादिया गयादे -१।) 


पग्रतिस्थानमू-चोखस्बा-संस्कत-पुस्तकालूय , बनारस सिटी। २.....- 


a4 ԱՆ. AN a 2 նրան Ե GN था ह. आ gi = MR ` 
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१ दायोयतिकाणगणितं-विविध -वासना-तभल॑कूतम्‌ १) 
२ गोलळोयरे'ागणितम्‌ | «ԱԾ» सहितम्‌ । ջ) 
३ चाळलकळन -प्रधनोचरविवरणम्‌ | tu). 
४ तिथिदिष्यामणिः । “विजयलक्ष्मी? हित्दीडोका-उदादरण alge: | 
५ ताजिकनीलकण्डो-गंगाधरमिश्रकत जलद्‌गर्जेना' स॑.द.टीकाठयोपेत ३॥) 


परघलयक्षेञम्‌ | सम्पादक ज्योतिषाचार्य Վ» աաա | 
farina | षष्ठाब्याय-परिभाषारूपपबमाध्यायसदित ,, te). 

: BYLIMCAL a ae a Pn 

९ प्रतिभावोधकम । गंगाधरमिश्रकृतादशतलसंज्ञ़कतिलकेनाइकडकुतम्‌ |). 
jo प्रइमभूबणम्‌ । बिमला-सरला संस्कृत द्विन्दी टीकाद्वयोपेतम्‌ : =) 
११ बाजवासना (सोपपत्तिक बीजगणित) सम्पादक ज्यो, आ. गङ्चाधरमिश्र կ») 
१२ शहज्ञातकम्‌ । भट्ठेत्पलटीका नवीनगणितोपपत्यादि टिप्पणी सहितं Հի) 


१३ աաա ատ: | सोदाइरणोपपत्ति 'विमठा? हिंन्दी टीका सहित Հի) 


१४ ԹՎ | Վ» श्रीमुरलीघरठक्कुर कृत नवीनवासना सदिता Հլ). 
‘4 आवप्रकाशः | अततान्वय -भावबोधिनी भाषाटीका प्रश्नपत्र सहित Ա 


१६ थास्तरत्नावकी -'सुबोधिनी do Թ« टीका, परिशिष्ट सद्वित १) 


G At 


१७ Հարոու. ! ११-१२ अध्यायौ श्रीसुधाररद्धिवेदि बिरबितै । १) 
१८ शिश्लुबोजः | विमला भा.री.!) १९ यानिनोजातकः - विमला' भा.टी, 8) 
२० Sister: : अनूपमिश्रक्ृत सरला” हिन्दी टीका सहितः iit): 


२१ सरलज़िकोगमितिः | म. म. वापुदेव ախ संक्रिता सटिप्पण ३) 
२२ स्वरळरेखागणितम्‌ | १-२ अध्यायो बिन्ध्येश्वरीप्रसाद Fae कर्त իո). 
२३ सिद्धान्दशिरोमणिः | वासनाभाष्य तथा टिप्पणी सहित सम्पूर्ण धो. 
२४ करणाप्रकाश; | श्रीबह्मदेवविरचितः | ի) 
२५ दैवशकामधेजुः | He Հ« de अनवमशासंवराजवरेण Կաթ գ 
२६ Սոսո ԱԽ :աարնը | सान्वय-“भावप्रबोधिनी? हिन्दी टीका «Ռո |»): 
२७ अमिनिसूत्रम-घोदाहरण “विमला? संस्कृत हिन्दी «աաա 5) 
२८ छम्नरत्नाकरः | सान्वय- शिशुकोधिनी? हिन्दी टीका सहित ।” ] | 
२९ चास्त्रत्नाकर-अहिबलचक्तयुत | विन्ध्येश्वरीप्रसादक्ृत हिन टीका 40) 
३० जातकपारिज्ञातः । 'सुघाशाकिनी? dik रौकाइयोपेतः @) 


विश्वनाथकृत व्याख्योदाद्रणयुत-नूतनोदादरणोपपत्ति dak ' | 
माधुरी नामक संस्कृत ga լ मिर. 

आज तक इस ԹՎ की कोई भी ऐसी सरळ մա नहीं थी जिससे Ծավ 
सुझमता पूवक भन्थ का आशय समझ कर परीक्षामें पूरी सफलता प्राप्त «ՀԱՏ Լլ 
विश्वनाथी टीका के साथ इसकी माधुरी नामक परीक्षोपयुक्त संस्कृत हिन्दी. etait: 
प्रन्याशय को अत्यन्त सरळ शब्दों में समझाया का हे एवं Մազի उदाहरण 
के अतिरिक्त नवीन उदादरण तथा उपपत्ति भी यथा स्थान दे दी ՊՀ Խտ 
इसर संस्करण का भइत्व और भी बढ गया et Ru) 
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